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जीवनमें चारित्रका कितना मूल्य है, यह किसीसे छुग नहीं ॥ 
यदि मानव-जीवनका उद्देश्य यही मान लिया जाय कि कमाना, खाना: 
भौर णन्‍्तमें टांय-टांय फिस हो जाना, तो फिर मानवकी मानवता 
कुछ भी शेष नहीं रह सकती है | नीति है कि “कराकोडपि जीवति- 
वचिशय बल्श्वि मुक्ते ” जतः उपयुक्त जीवनका भादश अत्यन्त निक्ृष्ट 
है। मानव जीवन प्राप्त कर भात्मप्रतिष्ठा, आत्मविकास और जात्मों- 
त्थान करना ही प्रधान लक्ष्य है | जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीरको प्राप्त 
कर अपने चरित्रका गठन नहीं करता है, सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत 
नहीं करता है, वह ऐसे ही इस जीवनको बरबाद कर्ता है | नर और 
नारी दोनोंको समान रूपसे अपने चारित्रका उत्थान करना चाहिये । 

आजके भौतिक युगमें, जब मनुष्य अपने चारित्रकी उपेक्षा कर' 
रदा है, नारी भी इस भपवादसे अक्तृती नहीं है। उसने भी आहार- 
विहार, रहन-सहन, खान-पानमें दिलाई करदी है । द्वोटलोंका भोजन, 
सढ्े-गले पदाथ पृरुषोंके साथ नारियोंको भी भच्छे लगते हैं। जो 
नारियां आदशकी मूर्ति थीं, जिनके बलपर समाज टिका हुआ था और 
जिनकी प्रेर्णासे समाजमें गति थी, समयके प्रभावसे उन्हींमें शेथिल्य: 
भागया है| अत: हसे दूर करनेके लिये ऐसे साहित्यकी नितान्त 
आवश्यकता है, जिससे विवेक जागृत होकर नारियोंके चरित्र 
स्थिरता आवे। प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रकारके साहित्यमेंसे एक है ।. 
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इसके लेखक श्री० बा० जयदयालमललनी हैं, इन्होंने ल्लियोंके 
लिये जानने योग्य प्रायः सभी विषर्योका संकलन कर दिया है। इसका 
प्रत्येक प्रकण अमूल्य है, इसके अध्ययनसे बहनें नारी पर्यायकों सफक 
बनानेमें समये हो जायेगी । 
पहले स्धी पर्याय प्रकरणमें-लेखकने नारीकी महृत्ताका सुन्दर 
चित्रण किया है । गृहस्थीके लिये जितना महत्व पुरुषको दिया जा- 
सकता है, उससे भी कहीं अधिक नारीके लिये। खान-पानकी 
जुद्विका सारा दायित्व गृहिणीका है। संयमियोंको भोजन कराना, 
सतपात्रोंको चारों दान देना नारीके ऊपर ही अवरूम्बित है। भतएव 
ख्री और पुरुपमें समानताका व्यवहार होना आवश्यक है। लेखकने 
इसो लिये लिखा है कि “जो खस््री-पुरुष प्रेमसे नहीं रहते गे नकेंसे भी 
कठिन कष्ट उठाते हैं | वे दम्पत्ति जीवनमें भानन्द नहीं उठा सकते, 
फिर भला परमाथे तो कर ही केसे सकते हैं ? ” इससे स्पष्ट दे कि 
लेखकको आजका <च्छखलता पूण बातावरण बिहकुल पसन्द नहीं | 
क्यों कि बर्तमानमें कुछ ऐसी दूषित हवा चली है जिससे सभी पघरोंमें 
करद् देखो जाती है । पुरुषका व्यवहार नारीको खटकता है और 
नारीका व्यवहार पुरुषकों; पर€प दोनों ही ओर असन्तोष है, जिसका 
परिणाम अशान्ति है | 
दूसरे प्रकरणमें-स्री शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए बताया 
है कि नारी शिक्षाके अभावमें पुरुष समाजका विकास करना बिरकुछ 
असंभव है। क्योंकि स्माजके विकासका दायित्व पुरुषोकी अपेक्षा 
मद्िलाओंपर अधिक है तथा समाजके विक्रासमें जितना योग दान 
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जारी देसकती है, पुरुष नहीं । क्योंकि पुरुष समाजका पोषण नारीको 
गोदमें ही होता है । 

तीसरे प्रकरणमें-खियोंकी दिनचयो बतलाई गई है। इसमें 
प्राल:कारसे लेकर सन्ध्याकाल तकके खतरियोके समस्त क्ृर्त्योक्ना वणन 
किया गया है। श्रावक्रके लिये तीन बार्तोक्ना होना नितान्त आवश्यक 
है--जल छानकर पीना, देवदशन करना ओर गरत्रिमोजनका त्याग 
करना। यदि ये तीनों बातोंको श्रावक न पाले तो बह वस्तुतः जेनी 
कट्टलानेका अधिकारी नहीं । लेखकने इस तृतीय प्रकरणमें उपयुक्त 
तीनों बातोंको विष्तार्से दिखलाया है। नारीको किसप्रकार अपने 
दिबसको यापन करना चाहिये तथा कौन कोन कृत्य करणीय हें, ' 
बतलाया गया है । चोकेकी म्वच्छता तथा उमकी शालत्रीय विधिको 
बहे सुन्दर दंगसे बताया है। हां, इस प्रकणको उपयोगी बनानेके 
छिये मध्याहरालमें कुछ करणीय शिर्प सम्वंधी बातोंका जिक्र अवश्य 
रहना चाहिये था, यह कमी खटकती है। वस्र समस्याको हल करनेके 
लिये चर्खा कातनेपर भी जोर देना चाहिये था। बढ़नोकी प्रति दिन 
एक-दो घण्टे चर्खा कातनेके लिये तथा पढ़ी लिखी देवियोंको 
साहित्य सेवाके लिये कुछ समय अवश्य निकालना चाहिये। इससे 
सबपर कल्याण होगा । 

चोथे प्रकरणमें-ऋतुक्रिया और पांचवेमें मिथ्यात्त निषेष 
पर विचार प्रकट किये गये हैं | मिथ्यात्वके समान आत्माका अहित 
करने वारू। अन्य कोई नहीं । देवियां कुर्संगति या अन्य प्रलोभनोंमें 
फंस कफ! कुदेवोंकी पूजनमें लगजाती हैं। यह मिथ्यात्र भात्माके 
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लिये बढ़ा हानिकर है। अतएव देवियोंको इसका त्याग अवश्य 
'कानां चाहिये । 


छठवें प्रकरणमें विधवाओंका कप्तग्य-बताया गया है। आज 
लोग शीलके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तथा सूकार भी अनेक 
भद्दे-भद्दे प्रस्ताव पास कर ससे प्रोत्साहन दे रही है, अतः इस 
'प्रकरणसे देवियां शीलूका वास्तविक पाठ पढ़ सकती हैं। 


सातवें प्रकरणमें-प्रत्येक गृहस्थके लिये जानने योग्य सतक- 
'पातकका निणेय दै | हस प्रकार ग्रन्थकारने सागरमें सागर भरनेका 
प्रयत्ल किया है । 


पुस्तककी भाषा अपरिमार्जित और जविक्सित है | आजमके 
भाषाप्रेमी पठकोंको संभवतः भाषा मोहित नहीं कर सकेगी । किन्तु 
इतना सुनिश्चित है कि हस कुड्ंगे कलेवरमें पुस्तककी भात्मा पृूण- 
रूपेण आभासित है। आशा है बढ़ने इससे पूर्णलाभ उठावेंगी । इस 
पुस्तककी लोकप्रियताका प्रभाव इसके अनेक संस्करणोका निकल 
जाना है। इस नवीन संस्करणकी १००० कापीके प्रकाशनका खरे 
श्री, स्व० गंगादेवीजी मुरादाबाद निवासिनीकी ओरसे दिया गया है। 
आग आपको संक्षिप्त जीवनी भी दी गईं है। 


जन बालाविश्राम साहित्य सेविका-- 
आरा । | ब्र० पं० चन्दाबाई जेन । 
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| संक्षिप्त परिचय- | 
| खडे » श्री० गंगादेवोजी-मुरादाबाद । क्‍ 





इस परिवरतनशील संसारमें यदा-कदा परोपकारी व्यक्ति पेदा 
होते रहते हैं । श्रीमती गंगादेबी मुग़दाबाद निवासखिनी भी संसारको 
उन्हीं जाज्वस्यमान तारिकाआमेसे एक थी। भाषक्ा जन्म एक 
वच्च खानदानमें हुमा था। आपके पिताका नाम श्रीमान प० मुकुंदराम 
था; जो अपने समयके ख्यातनामा विद्वान थे। माता पिठा इस 
हानहार कन्याको प्राप्तर फूछे न समाते थे। इसलिये इस कन्याका 
पालन-पोषण बड़ी सावघानीस किया गया था। माताकी दुलारी पृत्री 
पिताके अट्ट स्नेहकों प्राप्तकर दोजके चन्द्रमाके समान चढ़ रही थी । 
सन्‍्तानके प्रति अपने दायित्वको निभाना बहुत कम माता-पिता जानते 
हैं। किंतु हमारी चरित नायिक्रे श्री गंगादेवीके माता-पिता उक्त- 
लांछनसे बरी थे । उन्होंने पुत्रके समान अपनी इस कन्याको शिक्षा 
प्रदान की, ओर सब प्रकारसे योग्य ग्ृहिणी और माता बनानेका 
यत्न किया । 

श्री गंगादेवी जो कि विद्याध्यनमें रत थीं, संसारसे प्राय: अप- 
रिचित और अभ्यासमें लीन थीं। कुशाग्र बुद्धि होनेके साथ-साथ आप 
सरस्वतीकी उपासनाके लिये श्रम भी करती थीं। बचपनसे ही आपमें 
यह आदत थी कि किपी भी कायको खुब सोच समझकर सतकेतासे करना;. 
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| श्रीमती स्व० गंगादेवीजी जेन, 
धर्मपत्नी श्री० बाबू बांकेलालजी जैन ओर पूज्य माताजी, 


पे स्‍्व० बाबू कालीचरणजी जेन एडवोकेट-प्ुुरादाबाद । 
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तथा श्रमपूर्वेक कार्यकों पूरा करना। बिना अमके आप किसी भी का्यको 
कश्ना, भनुचित समझती थीं। भापकी यह ल्म्म जीवनके अंतिम क्षण 
तक काये करती रही । 


आपका विवाह मुरादाबाद निवासी श्रीमान बा० बांकेलाल- 
जीके साथ हुआ था । विधिका विधान विचित्र होता है, भाप अपने 
विचारव।न्‌ गुणज्ञ पतिकी सेवा बहुत कम कर पाई और असमयमें 
मात्र २१ वर्षकी आयुमें बाबू वांकेलाल इस असार संसारकों घोड़ 
चल दिये। 


इस अटूट दुःखके पहाढ़को श्रीमती गंगादेवीने बढ़े धयेके साथ 
सहन किया । उस समय आपकी गोदमें द। व्षका एक बालक था, 
जो पिताके समान होनहार, कुशाग्रबुद्धि ओर माताके समान स्नेहशील 
एवं कोमल प्रकृति था! बेचारी माताने बच्चके भोल मुख ओर उसके 
तोतले बचनोंको सुनकर अपने वेधठयकों कांटनेका निश्चय किया । 
आपकी घार्मिक रुचि भी दिलनोंदिन बढती गईं, तथा श्रीमती पें० 
न्र० चन्दाबाई आरा तथा श्रीमती मगनबाईजी बम्बईके संसगने तो इस 
प्रवृत्तकों और भी कई गुना कर दिया । आपने अपने पुत्रका नाम 
कालो चरन रखा । बढ़ा होने पर इसका विवाह संब्कार बढ़ी धुम- 
घामसे किया । पुत्रकी शिक्षामें माताने जहा भी ढिलाईं नहीं की ओर 
उसे उच्चकोटिक। विद्वान्‌ बनानेका प्रयल किया । 


श्री कालीचरन भी माताके वात्तल्यकों प्राप्त कर शिक्षा पाने 


-<| निवेदन। ।<- 
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अपने नामको साथेक करनेवाली यह '“श्रवक वनिताबो घिनी” 
'पुस्तकका प्रथम प्रकाशन कोई ४०-४५ वर्ष पहले स्वर्गीय दानवीर 
जेन कुछमूषण सेठ माणिकचन्द्रजो हीराचेदजी ज़े० पौ० बम्बईने 
किया था, फिर आपने इसकी दूसरी, तीसरी आवृत्ति भी प्रकट की 
'थी, बादमें आपके स्वरगंवास हो जानेपर इसकी चतुर्थ, पंचम व छठी 
आधपृत्ति आपकी विदुषी पुत्रो श्री० जन मद्दिकाशल पं॑० मगनवाईजीने 
प्रकट की थी और आपका भी स्वर्गवास हो जानेपर इसकी ७ वीं 
आवृत्ति श्री जन महिलारतन प० लल्ताब्हेनने प्रकट की थी जो 
खत्म होनेसे इसकी बढ़ी मांग आती रहती थी इसलिये इसकी यद 
आठवीं जावृत्ति प्रकट होनेकी बढ़ी आवश्यकता थी जो भाज प्रकट 
हो रही है। ेृ 

आज १० लक्िताबद्िन भी नहीं हैं भत्त: यह जावृत्ति श्री० 
ज० पे० चेदाबाईंजीकी सृचनानुसार हम प्रकट कर रहे हैं । सारी जेन 
ख्रीसमाजमें सुहझमतासे इसका अधिकाधिक प्रचार हो इसलिये इसवार 
यह पुस्तिका “ जेन महिलादज” के २७ वें वर्षके ग्रहकोंको 
स्वर्गीय श्रीमती मेगादेवीजी मुरादाबाद नि० की जोरसे भेंटमें 
दी गई हैं । तथा कुछ प्रतियां विक्रयाथे भी निकाछी गई हैं । 

यह पुस्तक गृहस्थ मह्िलाओंके लिये जीवन नौकारूप है। इसमें 
'कन्याशारासे छेकर जन आविका होने तककी सब शिक्षायें वर्णित की 


[११] 


गई हैं अतः यह प्रस्पेक कन्याशाला व भाश्रमोके पठ्यक्रममें भी रखने 
योग्य दे | तथा प्रत्येक स्वीको स्वाध्याय करने योग्य तो है ही | इस- 
प्रकार यह श्रावक वनिताबोधिनी पुस्तकका बहुत प्रचार हुमा है ओोर 
झागे भी अधिकाधिक प्रचार होनेकी पूणे भाशा है । 


श्री० त्र० पं० चदाधाईजी संपदिका “जैन महिरादशे ” 
आराने ही यह पुस्तक 'दक्श” के आइकोको मेंटमें देनेकी व्यवस्था 
कावा दी है अत: जैन स्ली समाज व 'दशे' के पाठक आपका जितना 
भी उपकार मानें कम है । निबेदक - 


खुरत बोर छ० २४७४ मूलचन्द किसनदास कापदिया, 
आश्विन वदी १ " 





ता० १९- ९-४८ -प्रक्रशक | 
विषय-सूची । 

प्रथय प्रकरण-सीपर्याय ... किस .. १ 
द्वितीय प्रकरण-लरो शिक्षा 88 ... श२ 
तृतीय प्रकरण-श्लियोंकी दिनचर्या .... .... ३७ 
चतुथे प्रकरण-ऋतुक्रिया विचार... ... ५७ 
पंचम प्रकरण-मिथ्यात्वनिषेष श्र -«- ६८ 
पष्ठप प्रकररण- मम ... ८9 
सप्तम प्रकरण-सृतक निणेय ,.... ०६ 


नोट-इसके अतिरिक्त प्रत्ये प्रकरणके अन्तगत बहुतसी ऐसी२ बातें भी 
ल्खि गई हैं, जो ख्रियेकि लिये अत्यंत उपयोगी ओर प्रहण करने योग्य हैं # 





ही अप अल 
जागोरी जेन बहिनों, कुछ तो भला कमाओ | 
मानुप जनमको पाके, मत व्यथे ही गमाओ ॥ १॥ 
चोरासी पार करके, आई कहीं ये बारी। 
| भाग्योंसे मिल गया है, साथेक इसे बनाओ ॥ २॥ 
है कुछ पापके उदयसे, नारीका जन्म पाया। 
५ उसको समराज-हित कर, सब भांतिसे बनाओ ॥ ३॥ 
प्राचीन जनियोंका, साइस घटाया तुमने । 
हस उच्च जातिको तुम, नीचा न कर दिखाओ ॥ ४ ॥ 
किस नींद सो रही हो, निज धनको खो रही हो । 
संतारकी सरॉमें, मन ज्ञान-धन लुटाओ ॥ ५॥ 
माता पिता इुडुंची, सम्बन्धी लोग जितने । 
मारतसे भी विनती, कर जोड़के सुनाओ॥ ६ ॥ 
विद्या दो इमको माता, शिक्षा दो इमको भाई । 
विन ज्ञान इमको गूर्खा, मत जानकर बनाओ ॥ ७॥ 
निज स्वाथमें कमीका, कुछ डर न दिलमें करना । 
कन्य। भी होवे विदुषी, यइ्ट रूयाल दिलमें लाओ ॥ ८ ॥ 
घमन्न विदुषी होकर, इम भी करंगी सेवा 
संसार-यात्री पदको, जलदी सफल बनाओ ॥ ९॥ 
इस भांति विनती करके, चेतोरी जेन बहद्विनों । 


होवे सफल मनोर्थ, जिन-बवाणी क्वरण आओ ॥१०॥ 


“-भ्री० ब्रह्मचजारिणां पं० चन्दायाइज्ञी, आरा | 
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श्रावक-वानिताबोधिनी । 


अ०ए-.्ककिउ>ूनमरती------+ 


प्रथम प्रकरण । 





हि 
स्रीपयाय। 

दोषरहित गुणगण सहित, चोबीसों जिनराज । 

मन वच तनकर नमत हों, सिद्ध होनके काज ॥ 

प्रणमूं श्रीगुरुके चरण, जे निग्रेथ सज्ञान । 

पुनि बन्दों जिनधमकों, मिथ्या-तम हर-भान ॥ 

काल दोषके हेतुसे, मति गति भई्दे अति ह्वीन । 

भ्रद्धा ज्ञानाचरण तप, दिन दिन होत मलीन ॥ 

उत्तम ज्ञातिन मध्यम लखि, क्रिया अधिक निकृष्ट । 

श्रावक् बनिता बोधिनी, लिखें सबने हित हृष्ट ॥ 
इस संसा?के सारे जीव सुखका लाभ और दु ख़का नाश चाहते हैं। 
ऐसा कोई भी जीब नहीं जो दुःखसे डरकर सुखकी इच्छा न करता 
हो; परन्तु प्रायः सारे ही जीव छुख प्राप्त करने ओर दुख दूर करनेका 
ठीक कारण न जानने तथा विरुद्धाच'णसे नाना भांतिके शारीरिक 
और मानसिक दुःखेंसे दुखी होगहे हैं, फिए शाज्लोमें कहे हुए नके 
आदिके घोर दुःखोंको तो याद करनेसे ही १लेजा कांप उठता -है | 


२] श्रावक वनिताबो धिनी । 
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सचमुच थदि विचार करके देखा नाय तो घ्मे घम चिल्ाने- 
वाले सत्र जीव घ॒र्मके स्लरूपको द्वी नहीं जानते, जिभसे अर्धोक्ी 
नाई भट्कते ओर भनेकों दुःखोँसे टकाते हैं, इसी कारण श्रीगुरुने 
अगनी बुद्धिसे धका उपदेश देर रुख सझखकी प्राप्तिका उपाय 
बताया है, टसीके अनुमार यहां कुछ लिखा जाता है, भाशा है 
हमारे भाई भोर बहिनें इसपर ध्यान देंगे। 

जत्माके स्वभावकों घर्म कहते हें । इस घमेको जानकर इसमें 
आचाण करनेसे ही दुःखक्ता नाश होका सच्चा स्वाधीन सुख मिलता 
है, हसे सब्र बुद्धिमान निर्विशाद स्वीकार करत हैं | साथंश यह कि 
विना धर्मके सुखकी प्राप्ति होना असंभव है । 

आत्माका स्वभाव-घर्म (गगद्वव रहित देखना जानना) भनादि 
कालस, दिंता, भमत्य, चोरी, कुशीरू जोर तृष्णा भादि पाप-कर्मरूप 
प्रवृ त्तेिके कारण मलिन-नाग द्वेष-रूप होएद। है, इमलिए उसे शुद्ध कर- 
नेका-पाप छोड़ भ्विसा, सत्य, अधोय्ये, ब्रह्म वे ओ। संतोषरूप प्रवत ने का 
उपदेश हमारे आवचायोनि जहां तहां दिया है, तथा आत्माके धर्मको 
घातनेवाल़े धंव पार्पषकि त्यागको घमं कहा है । क्योंकि अर्दिसादि 
घमोके घारण कानेसे ही हम संप्तारके दुःखेंसि छूट नित्राननद और 
परमात्म दकाको प्राप्त हो सचे सुखी हो सकते हैं | रत्नकरण्डश्राव- 
काचारमें कहा है कि:-धमे वही है जो नरक, पशु आदे कुगतियकि 
अम्रक्ष और निदृष्ट दुःखोंसे निकाल स्त्रगे मोक्षेके उत्कृष्ट मुर्खोंको 
प्राप्त कशवे । इसके सित्रा जात्माके स्वभावकों छोह वास्तविक्त भौर 
सच्चा धर्म भोर कुछ है हो नहों। इसी भात्माके स्रमावकी प्राप्ति 


श्रावक्र वनिताबो धिनी । [३ 
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करलेता यथार्थ धर्म-पाढन है। जिन उपायोंके करनसे यह जीवाल्मा 
अनादिके कमरोगसे निवृत्त होकर रागद्वेष-रूत भशुद्धताको छोड़ शुद्ध 
परमात्मा हो, उन्हीं उपायों -कारणोंका नाम व्यवद्वर धर्म है। हसीके 
अनुसार आचरण करना ही हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए यहापर 
व्यवहार घर्का वणन किया जाता है, क्योंकि यही व्यवद्वार घमे 
निश्चय घमेकी उलत्तिक्ता कारण है। 

इन्द्रियोंकी लम्परता द्वारा उसन हुए पैच पार्षोशी प्रवृत्ति तथा 
क्रोधादि चारों कपार्योंकी इलत्तिको रोकनेगाला यह व्यवहार धर्म ही 
है जो मुनित्रत तथा श्रावक ब्तके भेदस पालन किपा जाता है। 
मुनिधर्म चारित्रि रूमे १३ प्राका है। पंत मह्ाव्नत, पेच समिति 
ओः तीन गुप्ति। पुनः श्रवकू-वनत द्वादश भर रू। है । पव अणुत्रत, 
तीन गुण भी! चा! शिक्षत्रा। ग्याख्् प्रतिनारूप भी श्रावकपर्म 
है। इस स्थान पर आवक तथा सुनिवतका व्याख्यान करनेसे पुस्तक्त 
बहुत बढ़नेके सित्राय इष्ट प्रयोतनकी हानि होना संभव है, इसलिये 
इस विपयकों यदों समाप्त कर आगे चलते हैं । जिनको इसका पूछ 
ब्योत मालूम काना हो वे मूढाचार आदि भाचार-शार्र ते ज्ञात कर। 
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निश्चय रहे कि जो पुरुष-भ्रापकू-वतकी ११ प्रतिमाओंका 
मलिभांति पालन नहीं कर सक्ता वह मुनित्रत घारण करने योग्य कदावि 
नहीं है। इसी प्रकार श्रावकत्रत पालनेश्री योग्यता तगी हो सकती दे 
जब पहिछे मिम्पात्र, अर्न्याय, और भमदेयका # त्याग किया जाय। 
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१-कुरेवादिका पूजना | २-पप्त ब्यतन सेवन करना | ३-अध्मूलगुण 
नहीं पालना | * मद्यादिकका भशज्ञग करना । | 


४] आवक व्रसिताओो बिनी ! 


ाभाााानत्करक मर पर ककापअ लि अ पलक कक ४५५: भक्त लक 35, 


जो स्री व पुरुष इन महान प्रापोका सेवन करता हुआ भी अपनेको 
जती आवक कहता है वह मानो अक्षर-शत्रु पुरुषोको पंडित बताता 
है, अतएव जो स्त्री 4 पुरुष सचे सुखक्रो चाहते हैं, उनको ये तीनों 
दोष सर्वथा त्यागने योग्य हैं । 

बतेमान कालमें गृहस्थाश्रमकी अवरभ।कों देख खेदपू्वेक कहना 
बढ़ता है कि इस विकराल पंचम कालके पापमय समयमें, यह तीनों 
दोष, जैन जातिमें दिन पर दिन बढ़ते ही चले ज्ञा रहे हैं ओर ग३- 
सथोंका कियाकाण्ड इतना बिगड़ता चला जा रहा है कि जिप्तका वर्णन 
करते « अपनी जांघ उघारिये, भाष द्वि मरिय्रे लाज ”' की कहावत 
चरिताथे होती है। यही कारण है कि भाज कल मुनिर्योका सद्भाप 
तो दूर रहा, प्रतिमाघारी त्यागी संयमी पुरुषोंका मिछना भी दुष्तर 
प्रतीत होता है | शार्खोके ५ढनेसे ज्ञात होता है कि प्राचीन समयमें 
मुनिगण स्थान स्थानपर घूग उपदेश देते थे जिसे धमकी प्रभावना 
और उल्नति होती थी । उप्त समयके क्रियाक्ाण्ड ज्ञाता गृदस्थेकि 
यहां उन्द शुद्ध भाहार मिलता था। गृइस्थ लोग जानते थे कि साधु 
संयमीको आहार कराये बिना स्वतः जाहार करना गृडस्थधर्मके विरुद्ध 
है। इसीलिये वे भोजन करनेके पहिले द्वराप्रेक्षण (प्रसुकजलसे भरा 
हुआ पात्र हाथमें ले द्वारपर ख़ हो सुपात्न अतिथिक्ी राह देखना) 
करते और जब किसी सुपात्र सज्जन या साधुको भाहार दान दे लेते 
तो भपना अहोभाग्य समझते थे | यदि किसी सुवोग्य श्रावक्ष या 
साधुको भोजन देनेका संयोग न भात्ा तो झभपने भाग्यकों बहुत ही 
कोसते ओर साधुओंके भोजनका समय निकृछ जानेपर भाप भोजन 








करते थे । उन्हें यह भछे प्रकार विदित था कि गुहर्थकी घर पट- 
करम्मोंकी भारस्मी टरिंसाके कारण स्मशानतुरुप है, और विना भतिथि- 
संविमागके कदापि सफर ओर शुद्ध नहीं हो सकता है । 

बतेमानमें जैनियोंकी खानपानक्रिया इतनी बिगढ़ गईं हे कि 
यदि कर्मयोगसे थोढा भी संयमधारी क्रिपा-कांडी भोत्नन करनेवार्म 
किप्तीके घ! आाजावे तो उमके भोजन योग्य सामग्रीका मिलना कठिन 
हो जाता है। यदि सामग्री भी मिऊू जाब तो क्रियापूर्वक बनाने- 
ब्रालोंकी न्यूतता कैसे पूरी हो! इस भवस्थामें यदि दो चार कमकांडी 
साधर्मी सज्जन किसी स्थान पर पहुंच जर्थ तो उन्हें शुद्ध भोजन केसे 
मिले ? यही बड़ी कठिनाई है। ऐसे ही भनेक दोषोसे इस निकृष्ट 
कालमें साधुत्रत घाएण करना कठिन हो गया है-कोई क्षुत्क ऐल+के 
व्रत घा।ण करनेका साहस नहीं करता ( खेद )। 

व्यागी महान पृरुषकि भाव होनेसे जन जातिसे उपदेश उठ 
गया, जिप्तसे मिध्याल, मन्याय और भभक्ष्यक्रा जोर बट गया | 
जो पुरुष संसार भर शरीरके भोगोसे ममत्व घटाना चाहते हैं बे गुद्ध 
खानबानकी योजना न देख घः ही में रहकर आ्रावक त्रत पछक? संतोष 
करते हैं; क्या कि घर्मालाओंकों राग द्वेष मेटनेवाली सुबुद्धिको उत्पन 
करनेवाली शुद्ध किया ओर जाहार विधिक्री भी भआषइय्कता है । 
मलिन बुद्धि धोने ओर धममें मरुचि होनेका एक कारण शुद्धाचणणक्तो 
दीनता है। निधनता व मूखेता होनेका एक कारण विक्वत भोजन है ! 
दुःख रोग भादिकी वृद्धि भी खानपानकी अष्टतासे होती है, ऐसा जान 
क्ेनीमात्रको क्रियार्काड ओर खानपान पर ढदे१ देना चाहिये, तथा 


६] श्रावक्र वनितानोधिनी ! 


दीनतायें दूर करना चाद्निये, परन्तु समयक। प्रवाइ ओर उसकी आांव- 
इयकता भी हमें मूलना न चाहिये। 

रसोई णादिकी क्रिया बह्लियोंके भाषीन है, यदि ख्लियां 
शिक्षिता हाँ तो रसोई अवश्य ही शुद्ध तेयार हो, तब उन्हें कोई 
अगुद्धाच णका उलाइना केसे दे ? अशिक्षिता स्त्रियां अकेला खानपान 
ही क्या, गृह स्थीका प्रत्येक काय्ये झवियासपूर्षक करती हैं। एक तो वे 
मूल ओर उतावली हुभा ही करतीं हैं, फिः यदि भशिक्षिता मी हों तो 
कहना ही क्या? वे गृह'थीक। प्रत्येक कर4 चक्की, चुल्हा, झाहना, 
बुहारना, पानी छानना और ओखली जादिको-टीक टीक विधिपृ्क 
नहीं करतीं; शुद्धता ओर दयाका भी विशेष विचार नहीं रखतीं । 

इसमें उन अकेलका दोप नहीं है, पुरुर्षाकी मूखता तो उनसे 
भी बढ़क है। पुरुषोनि स्लियोको संतनोप्त्ति करनेत्राली मशीन समझ 
रखा है, उन्हें सोचना चाहिये कि स्तलियां उनके गृड संघार रचनेमें 
विश्वकर्मा हैं ओर वे तो केवल बाहरसे द्रव्य कमा ला देनेवाले हैं, 
ह्लियां जैसा शुद्ध शुद्ध भोजन शंत्र देती हैं पुरुष उसे ही बढ़ी 
मौजसे खा पीकर ध्षत॒ष्ट होते हैं कि! छ्वियोंको क्या पही है, जो नाना 
प्रकारसे शोध बीनकर घीरता ओर सावधानीसे रसोई बन तथा और 
आर कार्य भी सावधानी और शुद्धतापूर्वक को? कमी कमी तो ऐसा 
देख जाता है कि स्त्रिशं तो शुरू भाचारयुक्त होती हैं और भपने , 
रसोई आदि कायोको इस प्रकार काती हैं जिसमें इिसादिक दोष टर्ले 
ओर संयम रे, क्योंकि या तो थे इसे शास्त्रों पटकर जान छेती हैं 
या विद्वनोंके उपदेशोंमें सुन लेती हैं, और विचास्ती हैं कि यदि दम 


आवक वलिताबोधिनी '। [७ 
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प्रमाद ओर जज्ञानतासे ह्िंसादिक पंच पाप उपाजेन करेंगी तो इसका 
कडु आ फड़ हमें ही भोगगा पड़ेगा । पति तो घरके काम देखने नहीं 
भ।ते, जो कुछ पाप होगा हमारे पि! होगा , इपलिये मे कर्म ऋांडकी 
बढ़ी ही अनुकूच्ता रखती हैं-चुल्हे चौकेकी शुद्धता, शरोर दस्चा- 
दविककी पवित्रता, रसोईकी साभग्रे की मर्यादा तथा बतेनादिकी स्वच्छ- 
ताका ध्यान रख भोजन तैयार करती हैं; पर्तु पुरुषोका आचार ऐसा 
अष्ट होरा है कि जूता पहिने, बाजारके कपहों से, दूकानएर या चौकेके 
बाहिर ही, अथवा हलवाईकी दूकानपर ही शुद्ध अशुद्ध मिठाई या 
दूततरी सामग्री बढ़े प्रेमसे उदर देवकी भेंट करते हैं। फिर भी ऐसी 
स्नि्व समाजमें दज्ञार पैछे दो चार ही होंगी जो शख्र'नुकूल भोजन 
बना खिला सकती हाँ । इसीलिये बहिनोंसे प्राथना है कि वे अपनी 
जिम्मेदारी के कार्मोकी भले प्रकारसे करें ओर अपने पतिर्योकी भी 
उनसे प्रेम कराये, क्‍यों कि चूल्दा चक्की ओर भोखली भादिके कार्योमें 
प्रमाद या अपावधानी करनेका पाप छ्लियके कि होता है। 

यह तो सभी जानते हैं कि पुण्यक्रा फरु सुख ओर पापका 
फर दुःख है। पार्पोसे इस जीवः में ही नाना कष्ट भोगना पढ़ते हैं। 
फिर भविष्थषमें नारकी या तियेब द्वोना पहताहै, जिनमें नाना प्रकाके 
भस्झा क्ए भोगना होते हैं । 

झाल्योका कथन है कि प्रथम तो स्लीकी पर्याय ही निम्ध है 
जो कुत्सित कर्मोंके उदयसे प्रप्त होती है। जिसने पूव्र जन्ममें मिथ्या- 
खसेबन ( कुगुरु, कुदेब ओर कुषमंका भाराधन किया हो ), अभद्षय 
क्षण बा रात्रि भोनन किया हो; भनछाना पानी पिया हो; या तीज 





< | 


माजाचार कियों हो; भधवा इन्हीं जैसे खोटे खोटे कर्म-समूह उपानेन 
करनेसे जी पर्याय प्राप्त होती है । 

हरिवशपु"णसे जाना जाता है कि जब नेमिनाथ भगवान अपने 
विवाहकालमें बारात सहित सघुराल जा रहे थे, तब एक वाड़ेमें बहुतसे 
पशुंओको घिरे हुए देखकर सारथीसे उनके घेरे जानेका कारण पूछा। 
सारथीने बताया कि बारातमें भाये हुए झनेक मांप्ताहारी राजाजंके 
मोजनाथ ही यह रोके गये हैं। सारथीका उत्तर और पशुओंका क्रन्दन 
धुन भगवानने भवधिज्ञानके द्वारा क्ृष्णका प्रपंव जाना, और तब सोचने 
ढगे - घिक्वर है इस वेश्यासी चेवछ राजलक्ष्मीको और इन रोगसे 
भोगोंको, जिनके कारण मह्षान पुरुष भी निभेय हो पापकार्थो्में दत्त- 
चित्त हो जाते हैं । 

फि! विद्ञाह् कृर््योंको जेसेके तेपे छोह कड्कण आदिको तोड़ 
मरोह गिरनार परत पर जा, द्वादशानुप्रेक्षाका चिन्तबन करने छगे। 
जब राजुलकों ( ग़जा उपम्रसेनकी पुत्री और श्रीनमिक्री भद्धं परिणीता 
पत्नींको ) यह खबर मिली-जोकि अबतक नमि जसे सुयोग्य पतिकी 
प्राप्ति ए के मारे विहल हो रहीं थीं-बढड़ी दी खेदखिन्न हुई और 
कहने लगीं-हाय | क्षणभरमें यह क्याक्रा क्या होगया ! भावान ! 
हं।यरे | कमके विचित्र चरित्र, बलिदाारी तेरी ! एक तो स्त्री पर्याय 
पाहे, फिर यह टोक विवाह ही के समय पतिवियोग! ओर सो भी 
थोंढे समयको नहीं, जीवन परयन्तको ! भव क्यों न ऐपता उपाय करूं 
जितसे इस संसारके इन्द्रजाहसे-इन मीठे म॑ठे विषहरे प्रलोमनोंसे 
कैंट जाऊं, पैतांरके जन्ममरणसे छुटकारा पाऊं। यह विचेरते ही उन्होंने 











जायिकाके व्रत धारण किश्ने भोर कालायघिपर सम!ाधिमरण कर सोलह॑वें 
स्वगमें भच्युतेन्द्र हुई । 

जो ख्ियां श्रावककुछ, भेन घ्म ओर सब प्रकारकी सामग्री पा 
करके भी अपना कर्पाण नहीं करतीं, किन्तु नित्य सांसारिक रगहों 
झा्दोंपें भाननद मनाया करती हैं, वे गानों अमृत छोड़ विष पीती 
हैं. उनके लिग्रे “ खांड भरे भुप खात है” की कहावत चरिताथ 
होती है। जिस प्रकार मूखे मनुष्प काग उड़ानेके छिये चितामणी 
रत्नको कद्भण समझ फेंक देता है ओर फि! दुःखी होता है, ऐसे ही 
जो ख्रियां कुल, धर्म आदि सारी सामग्री पाकर भी अपना द्वित नहीं 
करती -उप्तक्ा दुरुयोग करती हैं वे उप्त मूख मनुष्य जेसी दुःखी 
होती हैं, क्‍योंकि उक्त सागग्रीका दुरुपयोग नकमें ले जानेवाह्ा है, 
जहाँ छेरन भेदन, मारन ताहन आदि नाना षष्ट सना होते हैं, 
जिनका केवल स्मरण करनेसे ही रॉधटे खड़े हो जाते हैं जोर छाती 
घड़कने लगती है। 

हमारी बहिनोंकों उचित दै कि वे शार्खोका पठन मनन करें। 
सुगुरु, सुदेब ओर छुघमेसे भट्टूट प्रीति जोड़ें जिससे उनका कल्याण 
हो। कुगुरु, कुदेब और कृषमक्रा संसग तजें, क्‍योंकि एक तो पृ्े्स- 
स्काररोके कारण संसारी जीव यों ही मदोन्मत्त हो रहे हैं फिर कुगुरु 
आदिका संपर्ग तो उन्हें भोर भी दुदशामें कर देनेवाछा है। उनके 
'संधरसे हमें भपने बह्याणकी सुधि भी होनी कठिन है। 

अमक्ष्य और अन्यायको छोड़ना भी ठचित है। जो खस्िर्या 
मिथ्यवको त्याग देती हैं, रसोईकी सं।मग्री भपने हाथसे शोष, 
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पानी अपने आप छान यत्नपूवेक रसोई करती हैं वे ही ग्ृहस्थारम्भके 
पर्पोसे बचती हैं। 

जिपत घगमें ल्ली पुरुष दोनों विवेकी हों वह घः मार्नों सुखागार- 
स्‍्वगें है। पति देव और पत्नी देवी हैं, घर देवमंदिर ओर देश 
स्वगेलोक है | कितु जहाँ इसके विपरीत दोनों भथतर दोनॉमेंसे 
कोई एक अविवेकी हे वहीं नककी वेदनाएं हैं; कलह ओर अप्रेमके 
कारण वही नक्ृस्थान है; उसमें रनेबाले नारकी हैं और यदि नारकी 
नहीं तो श्वान या ब्रिली जसे तो जरूर हैं । यदि दम्पतिमेंसे कोई 
एक मूख है तो दूसरेझा आवशप्क कर्तव्य है कि उसे योग्य बनादे- 
मार्गपर लाबे, उस शिक्षा देकर या दिलाकर अपना सहयोगी या सह- 
योगिनी बनावे । 

गृह स्थी रूपी गाड़ीके सत्री-पुरुषरूप दोनों पहियोंका एकता सुत्द 
सुन्दर भोर पूर्णा़ होना आवश्यक है | उनगें समानता होनेफ ही 
गाड़ी इच्छित स्थानपर द्वी पहुंच सकती है । यदि उनमेंसे एक भी 
कमजोर या अयोग्य हुआ, तो गाड़ीका निश्चित स्थानपर पहुंचना तो 
दू। 7हा, उप्तका साबित रहना भी कठिन है। जो ख्री-पुरुष पारस्परिक 
प्रेमसे नहीं रहते हैं वे नकसे भी कठिन कष्ट उठाते हैं । वे मनुष्य 
कभी जीवनके भानन्द नहीं उठ। सकते कि! मरा परमाथे तो कर ही 
केसे सकते हैं । 

ह प्ररणमें हमें यही कहना है कि हे बहिनो, तुम्दारे ही 
कारण जेन जाति बहुत ही नीची भवस्थामें जा पहुची है, तुम्दीं उसे 
ऊपर उठा सकती हो । सीता, द्रोपदी, भझना, मंदोदरी, सत्यभामा,. 
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रुक्‍्मणी, त्रह्मी ओर सुन्दरी भादि कितनी ही स्तरि्योके भादशे तुम्हारे 
सामने हैं | स्वतः पवित्र बनो, दूमरोंकों पवित्र बनाओ, भपने खान- 
पानका विचार रखो, दूधरोंसे खानपानका विचार करबाओ, अभक्ष्य, 
अन्याय, मिथ्वात्त आादिको अपने अपने घरोंमेंसते निकरारू भगाओ 
क्यों कि इनसे तुम्हारा लोकिक और पारलौकिक बिगाड़ हो रहा है । 
कितने खेदकी बात है कि जिन बातसे तुम्हारा बिगाड़ हो रहा है 
उन्‍्हींको तुम आनन्दपूर्वक्त किये जा रही हों, यदि तुम पढ़ी छिखी 
होतीं, शा्त्रोक्ा पठन मनन करती होतीं, तो जान लेती कि वे लिया 
जिनकी कि तुम ससन्‍्तान हा, केसी गुणवती होती थीं । एक कंके ईको 
ही लो और देखो कि जिसने अनेक सुन्दर और श्रीमान्‌ राज्ञाओंके 
स्वयंव)में उपस्थित रहने पर भी दरिद्रके बेशगें बैठ हुए महाराज 
दशाथके कण्ठमें ही वरगाल पहिनाई थी, यह उसको पुरुष-परीक्षा 
ओर प्रवीणता नहीं थी तो ओर क्या था? फि! अनेक राजाअ से यद्ध 
होते हुए, अपनी रथ हांकनेक्री चतुराईसे महाराज दशरथको बचा लेगा 
उसकी युद्ध-विद्या विशारदताक़ा परिचायकर नहीं था तो ओर काहेका 
था? यदि रानी मंदोदरि घर्मात्मा ओर विचारबान न होती तो रावणकों 
अन्याय-कार्यस्त बचनेको शिक्षा केसे देती ? यदि सती अजना 
ज्ञानवान और घर्मात्मा न होती तो टीक ब्याहके समयमें ही २२ 
बष तक अपने पति द्वारा तिरत्कार पाने पर भी उसीमें अनुस्क्त केसे 
रह सकती भी ! 

साढ़े चौवीससौ वर्ष बीते हैं जब कि राजा श्रेणिककी रानी 
चेलनाने भपने बौद्ध पति राजा अेणिकरको जैनी बनाकर उन्हें सुमागे 
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कर छृगया था| यदि चेलना घमेशा और विद्याबान ने होती तो कैसे 
इस कटिन का्यकों कर सकती थीं ! 

स्त्रियोंकीं शासत्रमें कहे तथा किचित्‌ उपा कहे सदृगु्णोको 
घाशणकर, विद्यावती बनकर-सजार््याओंके मार्गपर चलकर इस लोकमें 
-सुयश और परलोकमें शुभ गति प्राप्त करनी चाहिए । 


द्वितीय प्रकरण । 
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४. 
स्रीशक्षा। 
जब लड़के ओ लह्टकियां, हो शिक्षित मरपूर । 
देश जाति ओ धमकी, रहे न उन्नति ढूर॥ 
प्रकट रहे कि बालकोंके समान कन्याओंकों भी बाल्यावस्थासे 
ही शिक्षा देना ( पढ़ाना ओर गृठकाय्योंका भभ्यास करना ) माता 
पिताका परम कृतंव्य है। मातृभाषाकी शिक्षा तो देना ही चाहिए पर 
इसके सिवाय राष्ट्रभाषा द्िन्दी व राज्यभाषा अंग्रेजी आदिकी शिक्षा 
देना भी जावश्यक है। राष्ट्रभाषा टन्दी कितनी सरल है सो बतानेकी 
भ।बश्यक्ता नहीं | पर अधिकांश जेनग्रन्थोक्ा अनुवाद दिन्दीमें है 
इसलिए ही हमारी जेन बटिनोंकों इतनी हिन्दी सीखनेकी भावश्यक्ता 
है, जितनीसे शांस्त्रोंक्ा पृष्र पृनर अथे समझमें आजाए, कोई भाव 
'छुशने न पाए। हिन्दीका साधारण जच्छा भम्कषत्त गुजराती और 
मेराठी बाश्ष्योंकी ६ मंदीनेमें हो सकता है। 








े अभ्रासक बनिताबोधिनी । वि [ १ैशे क्‍ 


जो ल्लियां पही लिखी होती हैं वे अपना जीवन आने- 
दसे बिता सकती हैं; सन्तानकों ठत्तम गुणवान बनाकर देश 
जाति और घमे, तीनोंका कल्याण कर सकती है, उसीप्रकार 
बारुकके कोमल हृदय छुटपनमें मनमाने सांचेपरें ढक सकते 
हैं, और उनके स्वभावका ढाछूना माताकी बुद्धिमत्ताभरी शिक्षापर 
अवलूुंबित है। बच्चो भधिक समय माताके पास ही बीतता है। 
माताके स्वभाव, माताके धर्म कम, माताक्री ब।तचीच, माताकी इच्छाएं 
आदि बच्चेपर वह प्रभाव डाहतीं हैं जो हजारों गुरुओंकी शिक्षाएं भी 
नहीं डाल सबतीं। पिताकी शिक्षा भी काम करती है पर बहुत 
थोड़ा | गुरु बेकरेकोी बच्चा उस समय मिलता है जब उसमें उप्तके 
भावी जीवनकी भलाइयां और बुगइयां जह़ प्रक्ड़ छेती हैं । माताकी 
शिक्षएं बच्चरसे उसके जीवनमर जपना प्रभाव नहीं हटातीं । नेपोलि- 
यनकी माताने उसे भपनी इच्छःसे ही ऐसा भदस्य बीर बनवाया 
था । शिवाजीकी माताने अपनी ही शिक्षसे शिवाजीकों इस योग्य 
बनाया था कि वे एक साधारण जागीरदार्स महाराजा कहलाए। 
अकेले शिवाजी या नेपोलियन ही की बात नहीं है, सेकड़ों और 
हजारों डदाहरण ऐसे हैं, कि जिनमें गाताने अपनी इच्छानुपार ही 
अपनी ध_न्ततिको बना दिया है। साशंश यह कि शूर, क्रूर, विद्वान 
मूल जैसा भी माता चाहे भगनी प्न्ततिको घड़ सकती है । 

विद्यके सिब।य लड़कियोंकों गृशस्थीके कामषामोंक्री शिक्षा 
बढ़ी ही जरूरी है, और यह शिक्षा माता बढ़ी ही सरलतापृत्रक दे 
सकती दें, तथा चतुर माताएं देती हैं। ऐसा न समझना चाहिए 
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कि गृहस्थीके कामघामकी शिक्षाको क्या आवश्यक्ता “है? वे तो भपने 
जाप भाते रहते हैं, यह बात नहीं है । भपने भाप भाते रहनेमें भी 
यदि किसी सुव्यवस्थित पद्धतिसे घिखलाया जाता हे तो बढ़ा ही 
अच्छा हो, क्योंकि भनसिखुएं किसी भी कार्यकोी तनिकरमें बिगाड़ 
बैठते हैं । व्यवद्रिक कार्योंकों सावधानीपूवक पार्पोसे बचा।ते हुए 
करते जाना भी एक कठिन काये है, मोर इसलिये उसकी शिक्षा 
अत्यन्त आवइप्क है । जो लड़कियां छुटपनमें रसोई भादि गृदकार्य 
नहीं सीखतीं हैं वे सुसरालमें जाकर त्रकत और दुखी होती हैं, 
कारण यह कि एक तो काम करनेका अभ्प्रास ग होनेसे वड़ बोझसा 
प्रतीत होता है, जालस्प भाता है। दृभरे-काम सीखा हुआ न द्ोनसे 
बिएह जाता है, तब तिरस्कार आदि सहना पढ़ता है। 

कई धनिर्योकी बहू बेटियां सोवती होंगी, ओर सोच सकतीं 
हैं कि जब हमें ये काम करना ही नहीं पहते अथवा काना ही न 
पहुँगे तब कि! इनके सीखनेकी आवश्यकता क्या ? पर उन्‍हें सोचना 
चाहिग्रे कि लक्ष्मी चेचलछा दहै-बादलकी परछांई है, भाज दे कल 
नहीं है। दुर्भाग्य न करे उन्हें ऐसा दिन देखना पड़े, पर लोगोंको 
ऐसे दिन देखने जरूः पड़े हैं। क्या आश्चये कि उन्‍हें भी हम 
दुःखपूणे भाग्यचक्रमें पहना पढ़े; फिर उस समय वे क्या करेंगी ? 

जिसने निठलछ चेठना सीखा हो उसकी इस संकटमय जवस्थामें 
क्या दशा द्वोगी ? या तो भूर्खों मरना पड़ेगा या भीख मांगनी 
पड़ेगी । इसीलिये हमारा क्टना है, कि खूब पढ़ो और खूब 
गृद्सथीके काम-घाम सीखो | हमारे कहनेक्ा कुछ यह जाशय नहीं 
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है कि घनिक होने फ भी तुम्दीं मनदूरके माफिक काम करती फिरो 
और नौकर चाक़र मत रखो, परुतु जैसी तुम्हारी भवस्था हो वेसा 
काम करो, पर काम कानेका अम्पास्त हमेशा रखो | यदि पुण्यकर्मके 
टदयसे संपत्ति पाईं है. तो नोकर चावरोंसे यत्ताचारपूईक काम छो; 
डनपर अच्छी देखरेख रघलों। अपने अवकाशके समयको स्वाध्याय 
या लिखने पढ़नेमें लगाओ | जो स्रो भाप कुछ काम नहीं करती 
ओर न करनेकी उत्तम रीति जानती है वह नौदर चाज रोसे भी मले- 
प्रकार काम नहीं ले सभ्ती | 

नोकर चाकरंमेंसे बहुत कम एसे होंगे जो भपने मनसे पूरा 
ओर जच्छा काम कर | बनप देखरेख रख“+! बड़ी भावश्यक्ता दै। 
जो ख्रियां रसोईकी क्रियामें निपुण हैं व बृटु यार प्रकेति, देश 
ओर काछ जनुमार सदा शुद्ध रसोई करता हैं, जिफरो वृद्ुुसके लोग 
सदा निरोगी और सुखी रहते हैं | ज्ञो ल्लियां फ्पक्रियार्मे प्वीण हैं, 
प्रत्येक व्यज्ञन नियमानुप्तार बनाना जानती हैं, वे मार्नों मोज्नन नहीं 
एक पृष्टकारी ओपषधि खिलाकर वृट्पका पाषण करती हैँ; इसीलि 
भोजनके सम्मन्धसे कवियोंने ख्रियोंका माला तककी डपमा दे डाली 
है। सच है, गुण ही सत्र पूजा जाता है । 

माता पिताका कतेब्य, पुत्रियांको लिखना पहना सिखाकश 
अथवा खाना बनाना सिखाकर ही पूण नहीं हो जाता, किन्तु उन्हें 
शिल्प, दृश्तकला भादिके सिखानेकी भी बड़ी भावरयक्ता है। जिन 
छ्वि्योकी सीने। पिरोना तथा कसीदा भादि काहना भाता है, वे 
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>खुतमें पोव मूंगा आदि पिराकर जाली पंला बनाना । 





मनमाना कपड़ा तैयार करके आप पहिनतीं और झपने ुद्धुश्रियोंको 
पहिनाठी हैं। प्रत्येक खीको भनज्षरखा, पायज्ञामा, कुता, कोट, चोगा, 
घाघरा, चोढी भादि रुपहॉकी छांट, सीना व कसीदा काढ़ना, बेल्बूटे. 
बनाना, हजार बन्द गूँधना, गुदबन्द, मोज्ा बनाना और गोखरू 
मोढ़ना भादि काये अवश्यमेव्र सीख लेने चाहिये । 

बचपनसे इन शिलाकोर्योका कभ्यास हो जानेसे भागे बहुत 
लाभ भोर सुखकी प्राप्ति हो सकती है। जो स्लियां भज्ञानता बश 
शिल्पकारी नहीं सीखतीं उन्हें वक्त पहनेपर पिःतई, पानी भराई व 
कताई बरके बही कठिनाईसे शपना जीवन-निर्वाह करना पहता दै। 
प्रत्येक स्री हत्तककाके काम सीखकर रुपया भाठ आना रोजका काम 
कर सकती ओर णपनी गृहस्थीकी गुजर आनन्दपूवक चछा सकती 
है । इसलिये द्रव्य, क्षेत्र काल और भावके भनुमार सच काम सीख 
लेना चाहिये ताकि दक्त पढ़नेपर कोई काम रुका न रहे और परा- 
घीनता न भोगनी पढ़े । 

जो छुशीला भोर भःग्यवती कन्याएं, बल्‍यावस्थामें खेल-कूद 
छोड़ अपने करने योग्य कार्मोका अभ्यास करती हैं, उनके भविष्य- 
सुखमें कुछ कमी नहीं । भबकराश मिलते ही ने किसी न किसी काममें 
लग जाती हैं । काममें लगे रहनेके कारण उनका शरीर फुर्तीका और 
निरोग बना रहता है | 

कन्याओंकी लड़कोकी भांति ही नहीं, किन्तु उनसे बहुत 
ज्यादा, भपने माता पिलादि गुरुज्ञनोंकी भाज्ञा पालना चाहिये। जो 





१-का रीगरी | 
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पुरुष छाह चावमें पहकर लड़कियोंकों मूले रहने देते हैं, उन्हें पढ़ते 
लिखाते नहीं, केवल खेलने देते हैं. वे तो जो कष्ट उठते हैं सो 
उठाते हैं सो व्ठते ही हैं, पा उन वारू बच्चोंके लिये मानो जन्म- 
भरको दुख बांध देते हैं । भर्थात्‌ मुख, ढीठ भो! खिलाढ़ी रह कियां, 
जीवनभ? कभी सुखी नहीं हो सकतीं | कन्या्भोंक्ो तद्ित है कि ये 
अपने माता-पिता, सास सलु/, पति आदि गुरुजनोंशी भाज्।में चढें-- 
उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम न करें और उन कार्मोसे सदा दूर 
रहें, जिनसे उनकी तथा गुहननोंकी निंदा हो । 





प्यारी कम्याओ ! तुम कभी बुरे शाचरणवाली , हटठीली, झगहाल , 
भाहसी ओर खान प्रकृतिक्ी लद्ककियोंके साथ हेल मेरू, ( खेल, 
बातचीत ) तथा और भी किसी प्रकारका संप्ग मत करो क्योंकि इससे 
बुद्धि बिगह जाती है , नीतिमें कहा है कि:--- 

संगति कीजे साधुकी, हरे ओर्की व्याधि | 
संगति वजिये नीचकी, आठों पहर उपाधि ॥ 
इसी लिये न तिमें गुणबानकी संगति करना अछ कहा वया है:-- 
जाड्ये घियों हरति सिचति वाचि सत्य । 
मानोन्रति दिसति पापभपाकरोति ॥ 
चेत: प्रसादयति दिक्षु तनोति कीति | 
सत्संगति कथय कि न करोति पुसाम्‌ ॥ 
अथे-जिस स्त्संगतिके प्रतापसे बुद्धिकी जहता नष्ट हो जाती 
है, सत्य भाषणमें रुचि होती दै, सनन्‍्मानकी बुद्धि होती है, ११ दृह 
र 
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होकर चित प्रसन्न रहता है, ओ! दर्शो दिशाभोमें सुक्रीर्ति फेडती 
है, ज्ञिस सत्संगकी मददिना कट्टांतक कही जाय, अत्तएव पुृत्रिरयोंको 
बादिये कि प्रात:कारू उठे, फिर स्ानादि क्रियाअसति निश्चिन्त हो 
देवदरीन, स्वाध्याय भादिमें संब्य होगें, पीछे रसोई भादि करें । 
मवकाश मिलनेपर सुशीछर ब्हू बेटियोमें बेठ, बार्ताछापक्ता ढंग और 
चतुराईके काम सीखनेमें सगय बिताबे । जो स्त्रियां अथवा लड़कियां 
कुसंगतिमें पड़ जाती हैं, उनको पीछे बहुत कहते फल भोगने पहते 
हैं। जहां कहीं कुसंगतिका प्रभाव पहा और ख््रियां निरज्ज हुईं, फिर 
उन्हें क्या कुटुम्नियाँ जो! क्‍या शम्बन्धियों, सभीकी दुत्तकार सहनी 
पहती हैं-किसी प्रकार कुत्त बिलियों जत्ता क्ष्टनय तथा निरादः पृण 
जीवन विताती हैं । 

प्यारी भगिनीयों | तुम अपने हानि ल/भक्ा विचार सर्देव 
किया करो | नित्य भागे पीछेफ्की बात॑ सोजा क्रो । विचार करो कि 
तुम्हारे जीवनका उद्देश्य क्‍या है ? कभी बुरी संगतिमें मत पहो, और 
गृहस्थीके छोटे बढ़े सभी कार्मोका अभ्याम करती रहो, निससे तुम्हें 
कभी शोक करनेका मौका न आए 

ऊर कह्दी हुई बातोंके सिवाय बालिकाओंकी बालकोकी ही 
भांति धमें-शिक्षण देना आइश्यक है। उन्हें बवपनसे ही मातृभाषा 
सगझनेके साथ ही साथ पंव नमस्‍्कारमंत्र, दशेन, मंगल, पूजन और 
पद-विनती भादि भनेक पाठ तथा लोकिक नीतिकी शिक्षा देनी 
उचित है, जिपतके अनुसार चलकर बे दोनों कुर्लोकी कीर्ति फेलवें | 
किसी प्रकारके कुमार्गोंमे प| न बढ़ाई । 





अआ्रवक वनिताबोधिनी । (१९० 
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लोकोक्ति है कि ' पुत्री पाये घाका घने है” आर्थात कम्याका 
पाहन-पोषण तो माता पिता करते हैं, परन्तु विवाद्द हो जानेरर उसे 
कुछ ढक्ष्मी बनकर रहना पढ़ता है। ओर यह ठोक भी है-सुप्तरालमें 
ऐता बर्ताव काना चाहिये कि, जितसे माता-पिता भादि पीढरवा- 
लॉकफी प्रशंसा हो । 

जबतक पुत्रीका विवाह नहीं होता, माता-पिता उप्तके अधि- 
कारी हैं, किन्तु भांवर पहने ही पति और पतिक्रे माता-पिता, उस 
बहू नाम धारिणी कन्याके अधिकारी हो जाते हैं | गाता पिता या 
भाई आदिका कतेव्य है, कि वे किसी योग्व, सुन्दर, सर्वावयब, 
बल॥।न, विद्द न, कुलीन और समुचित वसबाले बरके ही साथ कन्याका 
सम्बन्ध करें । मुखे, वृद्ध, बालू, रोगी, व्यसनी अथत्रा नपुंसक्र भादि 
बरोके साथ कन्याका सम्बन्ध कर देनेवाले व्यक्तियोंकापा अधर्गी नर- 
पशु दूभरा नहीं है, फि चाहे यह विरुद्ध सम्बन्ध, पैेसेको लालचसे 
किया जाय अथवा किसी दूसरे कारणस | 

जो निर्यात्र बच्ची तुम्हें भयना जानती हैं, ठुम्हारी आज्ञाओंका 
पालन कती हैं; प्रत्यक कष्ठमें तुमसे जल्‍्ध/सन और सहायता-पूणे 
सहायता पानेक्री माशा रखती हैं; तुमपर अपना सात विशास रखती 
हैं, ह।य ! क्या बड़ भोली बच्ची तुम्दारे ही द्वारा दुखलागरमें दकेल 
दी जायगी ? अयोग्य पतिके गले बांध दी जावगी ? हाय हाय ! 
यदि ऐमा हुआ तो कहना होगा कि तुममें मनुष्यत्व नहीं, तुम 
मनुष्य बरेमें रहने योग्य नहीं । जाओ, जंगलमें जाभो ओर सिटट 
मलुभंक्रे साथ रदो-मनुष्य कदर।नेका तुम्दें कोई भधिकार नहीं है ६ 
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थोड़े विचारकी बात है कि ऐसा भात्मा जो तुस्दारे ही 
जैसा सुखाभिलाषी है, तुम्दारे ही जेता दुःखोंको देख भागता है, 
एुक्क ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पिता, माता, भाई भादि 
स्वर्गीय शब्दोंपे सम्योधित करती है; जो तुम्हारी ही प्रतिकृति 
है; जो तुम्दारे ही कलेजेक्ना टुकडा है; उसे ही हे-भाईयो भौर हे 
भगिनियों ! हे रेप माता पित्राओ ) एक बूंढ़ेके गले मढ़नेपर, तुमफ 
मास्तमान नहीं फट पढ़ता ? एक रोगी या नपुंप्तकके हाथ सोंपते समय 
जुमपर विजली नहीं भा गिरती? एक अयोग्य या मूखकी जीवन संगिनी 
बनानेमें तुम्हं लज्ञा नहीं भाती ? घिक्कर है इस लोभकी; घिक्कार है 
इन चच्चरु चांदीके टुकोको; ओर घिक्र है इस पेपेसे होनेवाले 
सुखको | जातिके नेताओ ! अपनी जीभको वशमें करो; लड्डुओोंका 
मोह छोड़ो और इस गुड़ियोंके खेलको-इस बकरियोंकी बिक्रीको बंद 
करो | बहुत हुआ, ज्यादा पाप न कम्ाओ | कन्याएँ तुम्हारे ही जेसा 
सेनी जीव हैं, उनको हृदय है। <नह सुख दुःखका ज्ञान होता है। उन्हें 
भाई होती है! भोर आहमें अचूक असर होता है। 

तुलसीदासजी ने एक स्थानमें कहा दहैः--- 

तुलसी हाय गरीबकी, कबह न निष्फल जाय | 

मुण चामकी आहइते, लोह भस्म ह्वे जाय ॥ 

खूब स्मःण रखो, कि किसी दू्रेकों कष्टमें डालके तुम कभी 
सुखी नहीं हो सकते। तुम ऊरसे सुखी जहे भले ही दिखो, पर 
झुम्दारा दृदय दुःखा प्निमें निरन्तर जलता रहेगा-कभी शांत न होगा । 

योग्य घामिक रीतिसे व्याही हुईं वधु-संज्ञक-कन्या मपने 





श्रावक् बनिताबोधिनी । [२१ 


आएयरेलक रपा५३२२००७8०२२ २७:७२०२९५२२७२७५ ००७४९९०२:७७०४४५७ स्ऐ५०७७ ७०७८५ ९९:१७ २००६ ७:५५ *. ७५९ ५९ ०७:०० २९५:३ (९० ७:३७ ७१७१९२७१७१९१५२०५६०५३१९५ १९:९२ाल्यआाक 


पतिकी अनुगामिनी होकर रहे। साप-सकु, जेठ-जेठानी भौर 
देवर-देगनी आादिसे प्रेम और नम्रतासे बर्ताव करे | आवश्यक सेवा 
सम्दल भी करे | सबकी उचित छात्र भी रखे जो आवश्यक है। 
कभी कारण होनेपर भी कलह न करे । यदि अनुचित बर्ताव भी होवे 
तो उसे शांतिसे सहन करे और अपनी चतुगई, गम्नता या व्यवहार - 
कुशलूत|से बस कलइके कारणको ही गिटादे । यह थोहासा गृह-- 
कलह क्या क्या खेड दिखलाता है, सा हमारे शा्त्रोपिें खु+ वर्णित 
है। जिप् घर्में लडई झगड़े हुआ काते हैं, बहांसे सारी ऋद्धि 
सिद्धियां चल बमती हैं। तुरुप्तीदासजीने एक स्थानमें कद्दा है- 
४ जहां सुमति तईँ सपति नाना, जहां कुमति तई बिवति निदाना । ” 
इसके सेकहो दृष्टांत प्रत्यक्ष देखनेमें भाते हैं, विशेष कहनेकी आाव- 
इयकता नहीं है । 
ह्लियोका पाठित्रत घर्म पालन काना पढ़िला और सत्र श्रेष्ठ 
कतेव्य है। पतिक्रता छियकी कीर्तिसे ही आज तक भारत, नेतिक 
आदरोमें सबसे आगे है। जेसे मोतीका पानी-आव-के काशण मूल्य 
है बेसे ही ख्रीका पातित्रतके घमरूपी शनीके कारण मूल्य है। यद्यपि 
सती पतित्रतार्ओक्ो अपने इस उज्वल घर्मकी, इस अनोखे रलकी 
रक्षाके निमित्त बड़े बड़े कष्ट सद़ना पढ़े हैं; पर घन्य हैं उन देवियोंको 
कि जिनने सच सहा, पर अपने पातित्रत घमेंको न छोड़ा । 
सीताने अपने इसी घर्मकी रक्षाके लिए कठिन बनमें जाना 
स्वीकार किया, रावणके बन्दीगृदके क्ष्टोको भी कुछ न समझा, और 
अन्तमें उसी पातित्रत-धमंकी परीक्षा निमित्त अभिकुण्डमें प्रवेश क्रिया । 
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यर बाहरे शीरूषम | तू भी क्‍या व्तु है! कि देवोनि उस अप्नको 
सरोवर बनाके सीतादेवीका यश, चित्कालके लिए अ्रव कर दिया । 
क्या सीता जैसी सतियां, संसारमें पुनः पैदा हो सकती हैं ! क्‍या 
बतेमान कालकी श्लियमिंसे कोई भपनी छाती पर हंथ रखके यह 
कह सकती है कि यदि कमयोगसे उसपर सीता ही जैसी विपत्ति पढ़े 
तो वह अपने शीलघमेपर भांच न भाने देगी ! 

मभेनासुन्दरी जेसी परम पतित्रता ल्री सगाहने योग्य है, जिसने 
अपने कोटी पति श्रीपाल और उनके ७०० अग-रक्षक योद्धार्भोका 
अपने मनोयोग और अपनी भप्रतिम सेवा सुश्र॒षासे कुष्ट रोग दूर किया 
था | सती अज्ननाने भी २२ बषे तक अपने पति द्वारा घोर तिस्स्कार 
ओर कष्ट पाया, पर अपना खेद और धर्म जद्टांक्रा तहां अटल रबखा। 
अन्तमें भपनी इस कटिन तपस्याका फल पतिप्रेग रूपमें पाया था । 

कुलबती नामझ एक सतीने पतिकरो भज्ञसे अपना सारा जेवर 
पिताके यहां रख दिया ओर झनेक कष्टदायक सुदूर विदेशमें अपने 
पतिके साथ चली गई। भाज तो कुछ विचित्र ही भवस्था है। ख्रियां 
सब कुछ छोड सकती हैं पर जेवर नहीं छोड़ सकती | अनेक खस्नियां 
तो अपने पतिर्योकी गहनके हेतु ऐसा तंग करती हैं कि जिसकी 
सीमा नहीं । फिः यह भी आशा नहीं कि थे किसी भारी कठिनाई 
बहने पर उस जेबरका कोई सदुण.्योग करने देंगी | पति कैसी ही 
आपत्तिमें क्‍यों न फंसा हों ? उत्तका प्राण ही क्यों न जाता हो-परन्‍्तु 
ओऔमतीजी णपना गहना न देगी । उनकी इस मृखेतासे हम क्‍या कहें ! 

जो खियां पतिकी भपेक्षा जेवरसे भषिक प्रेम करती हैं उन्हें 





आवक वनिताबोधिनी । [२३ 


२००४ श०९७७२२०७७७२००७७९२२१७४२२०७०१:०९२२९१७३२२९%४७०७, २२०९२७६ ०५०९७७२९९९२०७९१९९९१७ २२९३४०१७९११०९१०७५१०१३७४१७:२९७०४९१६०२६२५- ४०१९४: ७करल एकाओ- 


हरिश्वंद्रकी रानी शैब्या (तारा) के जीवनचण्तरिसे शिक्षा लेनी चाहिये, 
जिसने अपने पतिका सत्यब्रत रखनेको गज्य छोड़ा और फराहई चाकरी 
की । फिर गह्दनोंकी तो पृछठ ही क्‍या थी ? पतिब्रता नी चेलनाके 
समान कितनी ख्रियां बुद्धिमती होंगीं कि जिप्तने अपने बौद्ध पति 
राजा श्रेणिकको जेनी बनाया ओर उन्हें भात्मक्तत्पाणके सम्मुख किया । 

शीलबतके प्रभावसे सुखानन्दकुगारकी त्री मनोश्माकी देवोंने 
रक्षा की । इसी प्रकारकी भनेकों पतित्रताअंके चरित्र शर्त्रो्मे छिखे 
हैं| सच है कि ख्रियके सब घर्मोमें-सब व्ररतोंगें, सब्र कतेवव्यों्ें- 
पातित्रत सबश्रेष्ठ है । 


पतिके सिवाय अन्य पुरुषषोकोी, उनकी झअक्स्थानुसार पिता, भई 
ओर पुत्र रूदश समझकर यथायोग्य बर्ताव करना चाहिये। पातिब्रित 
घमकी मद्दिपा शास्त्रमें इस प्रकार वर्णन की हई है--- 
इलोक:-तोयत्य भिरपि खनत्यद्विरपि व्याप्रो पि सास्ड्रति । 
व्यालो5प्यश्चति पबेतोडप्युयलति क्ष्वेडोपि पीयूषति ॥ 
विश्नो वप्युत्मवति प्रियत्यरिरषि क्रोड़ातड्ागत्यपाम्‌ । 
नाथोडपि स्गृहत्यटव्यवि नृणां शीलप्रभावाद्‌ भ्वम्‌ ॥ 
अथे-शी लके प्रभावसे भप्मि जल्के समान, सांप माल|के समान, 
मिंह मृगके समान, कुटिल हाथी पालशा घोढ़ेके समान, विष अमृतके 
समान, विन्न उत्मवके समान, शत्रु मित्रके समान, समुद्र छोटे कुण्डके 
समान और भयंकर बन घसके बगीचेके समान हो जाता है। 
शोलकी प्रशंता कद्वांतक की जाय ! जो खस्लियां बास्यकास्से 
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ही शीरुपमेकी ।क्षा करती हैं उनके घर कभी कोई दुख भादि नहीं 
होता; न कोई मृत येतादिक व्यन्तरोंकी बाघा होती हें। पतित्रतार्ओोक्ती 
सन्तान रूपवान, बलवान, घार्मिक और भाज्ञाकारिणी होती हैं। धर्मके 
और छत्र अप बिना शीलके 5५थ हैं | कुसंगतिमें र४नबाली मूख ख्ल्ियां 
घमेकी गठह्ठिमा न समझ, जपनी इज्जतर्मे ब्ड़। छगाती हैं; वे व्याभिचा- 
रिणियां मुख देखने योग्य भी नहीं हैं। जो ख्रियां ऐसी खिियांस्े 
किसी प्रकार हम्बन्ध रखती हैं उनका चित्त मलीन ओर कलुषित हो 
जाता है। व्यभिचारीके जग, तप, तीथ, त्रन, पूजा और दानादि 
सब निष्फछ हो जाते हैं, एमा विच रकर 54भिचारकों दूशसे ही 
छोड़ो और शील-ब्तकों तन मनसे निःतिचार पालो, जिससे तुम 
सांसारिक सुल्लोकिे अतिरिक्त मोक्षमुखक्ती भधिक्नरिगी होओ | 





शोलगुणके साथ ही साव सिर्योका शांतम्बम व और विगयी होना 
आवश्यक है | वुद्धिमती स्री बड़ी है जो अपने सुस्वभावके कारण 
सारे कृटुस्नकी प्रिय होती है, सबसे [प्रिम वचन बोलती तथा सबका 
आदर काठी है; किसीके कटु वचन सुननेक भी क्राघ नहीं कस्ती 
ओर सदा काल हंसमुख रहती है जिमसे उसकी ही नहीं किन्तु उस्तके 
माता पिताकी भी प्रशेता होती है। कोई कोई करेशाएं अगने कुट् से 
तथा पतिसे ध्दा नाराज रहती है, कभी भी प्रेमसे नहीं बोलती । 
यदि बो्ें भी तो शे/नीकी तरह खानेकों दोहती हैं; पान्‍्तु अन्‍य 
जनोंसे बढ प्रेमसे बोलती हैं, ये लक्षण कुल्टा स्तरियोंके हैं। कोई २ 
स्त्रियां तो ऐसी जहबुद्धि होती हैं, कि घरकी देवरानी, जेठानी, सास 
ओर ननंद जादिसे मर बांघती बोलती तंक नहीं; पर दूसरी भयोग्य 
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ल्ियोसे बढ़ा ही सम्क्ध रखती हैं, ऐभी द्वियोंकी ग्रह्स्थी शीघ्र 
बरआाद हो जाती है और वे जन्म भर दु:ख भोगती हैं। उन्ह चाहिये 
कि ससुरको पिताके ओर साप्को माताके समान समझे तथा अन्य 
कुट्रंची जनोंकोी यथोचित आदा, छह और विनयक्री दृष्टिसे देख, 
सबसे प्यारसे बोलें ओर उसकी उचित श्णज्ञाओंकों भूलका भी न टलहें 
झ्रयांकी विनारनेकी वात है हि हमारे परतिके बचपनसे ही 
सास ससु« यह बात बिचार का खुश होते हैँ कि * हू आक्ा पका 
सत्र राम सम्हाडेगी ओर हमारी सेवा करेगी । इसी हेतु उन्होंने तन, 
मन और घन सम्बन्धी नाना कष्ट सोगकर मी तुम्हारे पतिकी सेवा 
को है | उन्हें यही आशा थी कि ये हमे बंढपर्मे काग आगे । 
अप उनकी गिः्ती भवस्थार्म उनको सेवा करनेका-उनको को हुईं 
सेवाका ॥तिफल देनेकों अपने बलंव्यका पालनेका अवसर आया है। 
तुम्दारा सोमाग्य है कि सास सुर भादि गुरुतनके क/॥ण तुम्हारी 
गृररथी सुशामित होरदी है। सदा हपपूेक इनकी सेवा करो, जिससे 
उनका मन #िचित्‌ भी दःखी न होने ५ । तुबकी इतना तो 
विचारना चाहिये कि तुम्हारे प्वाम्त सम! अपने छुहकेको भधांत्‌ तुम्हारे 
पतिकों पालनपोषण करके दुए पृष्ठ और पढ़ा पढ़ा करके गुणवान न 
करते तो आज तुम अपने पतिक्रा ऐमा सुख कहांसे भोगती ? ऐसे 
ही अनेक कारण हैं; जिनसे साल सपुस्का  तुम्दार ऊा बड़ा उपकार 
है। नो ख्ियां ऐसे मर | 
टहल नहीं करतीं ये दुष्टाएँ क् 
' जो स्त्रियां अपने दुष्ट 










आ्लौर निन्‍्दनीय॑ “ ' 


हू इक | रू रा 


छके कारण युहजुनिकों सेवा नहीं 
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करतीं, वृद्धावस्थामें उनका निरादर कारती, कठोर बचन कहती, गालियां 
देतीं, दुतकारती, भति परिश्रमका काम लेती, पटभर खानेकोी नहीं 
देतीं ओर जो देतीं भी तो रूखा सूखा और बुरामला अथवा रुपय्रे- 
देसे, कपड़े- रत्त आदिसे तंग करती हैं, बे मूर्खाएं वृद्ध होनेपर, अपनी 
बहूबेटियों द्वाता ठोक इसी त'ह दुखित जो? तिरस्कत होती हैं । 
संभवत: निस्सन्‍्तान होती, ओर एक न एक आधिग्याधिके पाले पड़ी 
, ही रहतीं हैं । भतएव प्रत्येक बह॒बेटीको ऐपा वर्ताव करना चाहिये, 
जिप्से कुटुम्षकी सुख सम्पत्ति बढ़ | घरमें जेपी कुछ रूढ़ि चलछ जाती 
दे किः घगके छोटे बह़ें सब उसीके अनुमार चड़ने लगते हैं । 

इस विषयमें एक छोटीसी कथा इस प्रकार है, कि फंचनपृ 
नामक नगरमें एक कुटुम्ब रहता था । जिपमें सेठ घनपाल, सुभद्रा 
सेठानो, बसुपाल पुत्र और अविनीता नामक पुत्रदधु थी | एक समय 
सेठ घनपालने, अपनी अति वृद्धावस्था जानकर, घाका सत्र कारोचार 
अपने पुत्र बसुपालकों सोप दिया; ओर आप रोष आयु निराकुलतासे 
घमध्यानपूवेक व्यतीत करनेको डच्यत्र हुए । थोड़े दिन व्यतीत होते 
ही पुत्रवधू अविनीता अपने पतिक्रो सवेस्वका स्वामी समझ अभिपानमें 
भा गई भोर मृखतासे साप्त सघुरका तिशरकार करने छगी | उन्हें 
रसोईमेंका बचा रूखा सुखा भोजन देने लगी सो भी मिट्टीके ठीकरोंमें 
ओर तनिक्प्ता | उतनेस भोजनमें उनका पेट भरेगा कि भूखे रहेंगे, 
'इपकी उसे चिन्ता नहीं थी | उनके पढ़िनने, ओढ़ने भो! बिछानेको 
भी फटे पुराने कपड़े दें, नाना प्रकारके तिसरक्रास्पृण वचन करें, 
इस प्रकार बेचरे सेठ सेठानी अति दुःखित हो गए। बच्ुपाक भी 
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माता पिताकी कभी सुधि न छेता क्योंकि बह ८क्क| ल्ली-मक्त था । 

देखो तो संप्तारका स्वार्थ, कि जिन माता पिताने जन्‍म दिया, 
बचपनसे गरूपोषा ओर पढ़ा लिखकर योग्य बनाया, उन्हींके लिए 
यह व्यवहार, उन्हींकी यह दशा, खेद ! कितने ही पूज्य पुरुर्षोकी इसी 
प्रकार पली- सेवक कुपूर्तों द्वारा अवगणना होचुकी है, होरही है और 
होगी । सेठ बेचारेने तो शांतिमय जीबन बितान! चाहा था, पर यह 
सारे संत्ताकी भशान्ति मानो उसपर टूट आई। भाग्यसे व्युपालको 
पुत्र-प्राप्ति हुईं । पुत्रका नाम 'कखा गया गुणगल। गुणपाल जब्र बड़ा 
हुआ तो श्रीनगरके सेठ जिनदारूवी पुत्री बिनयसुन्दरीके साथ विवाह! 
गया । सेठ जिनदासत बड़े घमेज्ञ और अनेक शासत्रंके ममेज्ञ थे। 
उन्होंने अपनी पुत्री विन्यमुन्दरीकों लौकिक और धार्मिक दोर्नों 
प्रकारकी शिक्षाएं भलीभांति दिलाई थीं, जिमसे उप्तके गुण अन्य पुत्र 
पुत्रियोके छिये उपगा देने योग्य है| गए थ। जब यह विनयपुन्दरी, 
पतिके घर आईं, ता भपनी साप्त अविनीताका चरित्र देख दंग होगई, 
परन्तु करे क्या, प्रथम तो स|सूक्री बिनयका ध्यान, दूधर नवागता 
ट्वोनके कारण प्रत्येक बातके कहनेमें संक्रोच । 





परन्‍तु उसे अपने अजिया सुर ( पतिके दादा) ओर अजिया 
सास्त ( पतिक्ी दादी ) का दुःख देखकर चेन न पड़ा | बह ओर सभी 
बातेंसे चित्त हटाकर सदेव इस बातके विचारमें दत्तचित्त रहने लगी, 
कि किस उपायसे इनका दुःख दू! करूँ । पढ़ी लिखी भौर विद्वान 
तो वह थी ही, एक युक्ति उसने निकाल ही ली भर्थात्‌ वे ठीभरे जो 
ठन वृद्ध दुखियोंके भोजन कर लेनेपर फेंक दिए जाते थे, जोड़ २ 
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कर घरके एक कोनेमें रखने लगी। एक दिवस भविनीताने उन 
घडोंके टुकडोंको इकट्ठा देख विनयमुन्दरीसे पृछा-ये तूने क्‍यों इबद्ठे 
किये हैं ! उसने विनयपूवक उत्तर दिया कि सासुजी | अपने कुलको 
रीति तो करनी दी पडेगी; उसकी यह तेयारी है। जाप और छसमुरजी भी 
कभी बूढ़े होंगे तब रूखा सूखा भोजन परोपनेक्रे लिये इन टीकरोंकी 
जरूरत पडेगी ! इसी लिए इ+४ एकन्र कर रही हु सुतकर अविनीताकी 
अरखि खुल गई | उसने उसी घड्ीसे सास सपुरके खान पान और 
पढ़िनने ओढदनेछा उत्तम प्रतलस्चक्र दिया, और अपने पतिकों भी 
उनकी सेवा करनेके लिए उत्साडित किया | फिर तो सेठ सेठानी 
घममें ततर हुए । ये सब करतूं4 विने्सुंदरीके सुद्ु णोकी थीं, जिनके 
कारण बुटुम्बमें उत्न्न हुआ एक महाकुलक्षण शांत हो गया । सेठ 
सेठानीने सम्तुष्ट होकर बिनगसुन्दरीको छोकिक १९छोकिक छु्खोको 
प्राप्तिकि लिए भार्शीशद दिया । 

खीकी अपने पतिकी आज्ञाकारीणी ओर उसके सुख 
दुखक्की साथिन होना यग्य है, क्योंकि पतिक्रे सुखी रनेसे ही 
स्नीका जीवन सफल है। जिम्त प्रकार प्राणियके शरीक्का मूलभूत 
जीव है, उसी प्रकार स्नीका मूरभृत पति है। पतिके विना श्लीका 
जीवन दृथा है। इस हेतु पतिको सदैव प्रसन्न रखना सत्रीका कतेच्य 
है। ख्रीको कभी भी पतिक्री आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिये | सदेव 
उसके योग्य-रास्‍्कार और विनयका ध्यान रखना चाढ़िये | कभी भी 
पतिसे कटे स्वरमें नहीं बोलना चाहिये । पतिके आपनसे ऊंचे जासन 
पर भी कभी न बेठना चाहिये। पतिके नाशज होनेषर छ्लीको शांति 


. आबक बनिताबोधिनी । [२९ 


'बनिधंध्पकशल के उपर म 8४२७४९७७:२०२०२७४२००२४७३२७२२२७२२२७००७:३:०४७७४:३२२७०३७:०००४ ७५४४५ ७३४२०: ६९७०२१७०९०३५५७७:६५००२१७:२५५५०७६५३७७ ९५ २३११७१०१०५, "०५० छजाक- 


घारण करनौ चाहिये, क्योंकि सत्रीके शांत न रहनेपर कल बहुत बढ़ 
जाती है। जब पतिशा क्रोष ठेडा पड़ जाय तब नम्रतापूर्वक्न टीक ठोक 
बात समझाने | यदि अपना जराघ निकले तो पतिसे क्षमा मांगे । 
जब पति दो चार मनुष्योंके पास बेठकर वातचीत कश्ता हो, तो किसी 
कसतुके लानेकी बात न कहे न कहल।बे | यदि किसी वातुकी जाव- 
इ५पक्तः हो तो उचित समयमें अच्छे ढंगसे कहे और प्रत्येक व्यवद्वार 
ऐसी नम्रता ओर सुशीहतासे करे कि पतिका चित्त प्रश्षत्त और संतुष्ट 
रे । यदि घरमें छुयोग्य ग्रहिंणी हो तो पति बाहिसे केप्ता हो 
खेदखिन्न भाबे, घरम्में आते ही प्रमन्न हो जायगा | 

कोई २ मृख ख्लरियां पतिके भोजन करते समय अपने गद्दनोंका 
प्रस्ताव छेह़ती हैं, कोई किसी वख्र बनवानेके लिये कहती हैं, भथवा 
देवशानी-जेठ।नीकी, धी तेल, ओर भनाजकी तथा न जाने कहां 
कह्टांकी जिक्र छेडती हैं कि जिप्तसे पति भशपेट खा भी नहीं रुक्ता । 
या तो उस्त समय बिलकुरू मौन रहना चाहिये अथवा कोई घ र्मिक 
या व्यावह।रिक कथा छेडनी चादिय । पर खूब स्मरण रहे. कि उत्त 
कथामें शोक, दुःख, चिन्ता, श्रृगा आदि बिलकुछ न हो; किंतु प्रेम, 
घमें, नीति ओर किचित्‌ हास्य आदिक्ी मात्रा हो । 

सारांश यह कि भोजन करते कराते समय पति पत्नी खूब 
प्रसन्न रहें । जो त्लरी अपने पतिके छुखमें छुखी ओर दुःखमें दुःखी 
होती है-उसे प्रणाधिक समझ सेवामें तर र्ती दे वही कुल-ल्क्ष्मी 
है। वड़ी सती पतित्रता है। यदि पतिको व्यापारमें हानि हुईं हो या 
कोई देवी भाषत्ति भाई हो, तो सनी अपने वस्रामृषणोंका मोह छोड 
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दे और यदि उनसे पतिकी कीर्ति रहती हो तो रकवे-इज्जत बचावे । 
अपने घरकी बात भूलकर भी बाहिर न कहे । घरमेंसे न देने योग्य 
ऐसी कोई चीज किसीको न दे अथवा न बेचे, जिसपर पति भादि 
कुटुबियोंके रष्ट होनेकी संभावना हो | 

सदा अपने गृ३सस्‍थी सम्क्धी हानि-छाभका विचार रखे, क्‍योंकि 
पति केंत्ा ही कमाऊ क्यों न हो, यदि ख्तलरियां घको रुम्दालके न 
चलावें तो बढती नहीं हो सकती । प्रत्येक ल्लीका कर्तव्य है कि 
खजे बड़ी ही सावधानी ओर चतुराईसे करे; संदेव समुचित्त बचत करती 
रहे । यदि दुर्भागसे किसी स्त्रीको व्यसनी, आालसी, और भरषर्मी 
भादि पति भिले तो उसे येन केन प्रकारेण छुमागेपर लाबे; परलोक 
व धर्ममें रुचि उत्पन्न करनेका उपाय करे । किसीको घममार्गपर लगा 
देना बड़े ही पृण्यका कार्य है, और फिए घर्मत।भपर छगानेवालोंमें भी 
इतनी याग्यता होनी चाहिये | गरज यह कि ख्तरियेक्रो बचपनसे ही ज्ञान 
सम्यादन कर रखना चाहिये ताकि समय समययर उस्तकी सहायत!से 
कटिनाइयॉपर विज्ञय पाती रह । 

खियोकों साघाएण-जितनी कि उन्हें आवश्यक दै-वेच्रक विद्या 
सीखनेकी भी बही आवश्यक्ता है। यदि इस विषयकी शिक्षा ब्ियेनि 
नहीं पाई है तो भपने कतव्योमेंसे एक सबसे बढ़ा कतेव्य पालन 
सच्ची माता होना, बालवच्चोकी रोग चर्य्या और औषधि भादि काना 
नहीं कर सकती और अपना भी रोगोंसे बचाव नहीं कर सकतीं। 
इसलिए इस स्थानपर कुछ ध्यान देने योग्य बात लिखी जाती हैं--- 

( १ ) गर्मी-शरीरमें जधिक तापके लगनेसे हृदय सुत्र जाता 





आवक बनिताबोधिनी । [३१ 


ँ्नीएअडफरपक 0 पसफकरफ्स्डर ३ २२०७७५२०७ २९२० ०२००७, २२२७ ०७२०७ - ७७ ८७: ७, २९९७७ "२०७ ७९०११७७६२५७७८३७७५% ब्शकरेआाप२ ७ २२४० जरत्लकजाबक- 


है, नित्तसे मूखता जो दुर्बलता आदि नाना रोग उतसल्न होजाते हैं| 
इसलिये बाल बच्चोंका ओर अपना भी गर्मीसे बचाव करना चाहिये। 

(२) सरदी-ज्वात, वात, शरीरमें दर, पेटमें पीड़ा इत्यादि 
रोग सर्दीके दोषसे होते हैं। <ष्ण-देशके २हनेवालोको बहुघा अधिक 
सरदी हो जाया करती है! इसका कारण यह है कि बे गर्माप्े 
व्याकुल हो भप्तमयमें ही शरीरको ठंड लगा देते हें । अधिक परिश्रम 
काके आनेपर हा प्र ही कप उतार ड'लना, अथवा जल पी लेना, 
ओप पहनेकी जगढ़ सोना, सोते समय अधिक टंड लगने देना, वर्षा- 
कालमें शरीरको हवा लगने दूना, टंडमें कपडोंको कम पढहिनना, शीत 
ऋतुमें टंड जलमें बहुत देर तक नहाते रहना आदि बानपति सरदी 
हो जाया करती है। कभी कभी इस सरदीसे ही ॥णबातक्ष रोग हो 
जाते हैं जतरव इससे बचनका सदा ध्यान रखना चाहिए | 

( ३ ) पीनेका जल-जीवन घारण करनेके छिये जल एक 
मुख्य पदार्थ है । बहती हुई नदी ओर भविक्रतर गहर कु्ओंक़ा 
पानी स|फ होता है। जलूकोीं सदा छानकझर पोना चाटिये, जिससे 
कूढा-कचरा ओर जीव-जन्तु आदि पीनेमें न भाव । जलके थात्रोंको 
सदा ढंके रकखी । पाखानेसे आकूर कभी पानी मत पियो । भोजन 
करते समय भी अपनी तासीरके अनुपार पानी पीना चाहिये, जिससे 
कि पाचनक्रिया भच्छी हो । निगहार पानी पीने, खड्टे खट्टे पानी 
पोने, घूपमेंसे आकर एकदम पानी पी लेने जादिसे तिलछी ( हीह्टा ) 
बढ़ जानेका ढर रहता है ओर दूधरे संघातक रोग भी हो जानेका मय 
रहता है। इसलिए पानीकी भशुद्वता और दुरुसयोगसे बचना चाहिए । 
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(9) भोजन-यह मनुष्यके जीवनका आधार है। अतः इस 
पर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यक्ृता है। भोजनका स्थान साफ हो, 
छतमें कीड़े मकोहोंसे बचावके लिए एक कपढ़ा बेघा हो, प्रकाश और 
बायुके लिए पूरा पृ प्रबंध हो सामग्री ऋतुके मनुप्तार ओर ताजी 
हो। भोजन करनेके पीछे ही नहां लेना मंदाम्निका रोग उत्न्न करता 
है। भोजन करते ही कागमें लग जाना भी कुछ द्वानिकारक है। 
भोजनके पीछे किंचित्‌ विश्राम लेबा-दांयें-बांयें करवटसे लेटना 
चाहिए, १₹+तु यह बिश्राम पन्‍द्रद बीप प्रिचिटसे भधिक न हो अथवा 
नींदके रूपये भी न हो। फिः परिश्रम्में लाना चाहिए। कच्चा ओर 
बसी भोजन करनेसे पाचनशक्ति घटती और उदररोग बैड होते हैं, 
बुद्धि भी न्‍्यून होती है। भोजन उतना ही बनाना चाहिए, जितना 
आवश्यक हो ओर बासी न बचे | 

(५ ) वायु-प्रत्येक मकानमें वायु ओर प्रकाशका पूरा प्रबंध 
हो। पाखाना, सोने ओर खानेके घासे दू" हो तथा उसके झाड़ने 
जादिका पूर प्रअन्ध हो। गोशाला भी हमारे सोनेके घरसे जुदी हो । 
सोनेके घमें ज्यादा आओ व्यथका सामान नहीं रहना चह्निये | घाके 
आसपास कोई ऐसी मेंली नाली या गली-कूत्ञ न होना चाहिये जो 
मैला रहता हो | मकान प्रतिदिन पूरा पूथ झाड़ाफूका जाना चाहिए। 
खिटकियोंका भी यथोचित्‌ प्रबन्ध हो । 

(६ ) निद्रा-दिनभरके परिश्रमकी थक्रावटकों दूर करनेके 
लिये विश्र म लेना आवश्यक है और यह बात निद्रासे मछीभांति पू्णे 
हो जाती है। बथोचित्‌ निद्रा भानेसे बहुतसे रोग नहीं होने पाते । 


श्रावक वनिताबोधिनी । [३३ 
धतमें बहुत जागने या भलीर्भाति निद्रा न ढेनेसे शरीर जरुइने रूमता 
है, देह ट्रश्ती और जारुस्य जाता है, तथा काम करनेमें मी जी 
नहीं छगता; अतः योग्य रीतिसे निद्रा छेना जरूरी है। सीछे स्थानमें 
अथवा! बिना कुछ ओढ़े सोना द्वानिकाश्क है| पो फटनेके पढ़िले ही 
शय्पा त्याग देना भारोग्यपद है। 

(७ ) व्यायाम याने कसरत-अंगप्त्यज्लोंको ककय्रे बिना 
शरीरमें फु्ती नहीं आती : बच्चोंकों भी भलेपकार कुदकने और खेढने 
देना चाहिए; यही उनका व्यायाम है। दिनरात उन्हें गोदीमें छिए 
रहना जान बूझरर बीगार बनाना है। शख्ियोंको पुरुषोंकी नाई दण्ड 
पेलना ओर बठकें छगाना आवश्यक नहीं है, किंतु पका झाडना, 
बुडारना, पानी भाना, कपह छांटना ( घोना ), पीधना जादि ही 
उनका व्यायाम है। जो ख्रियां घरके इन कार्मोके करनेसे वंचित रहती 
हैं वे ही प्रायः भधिर रोगी हुआ काती हैं जी! शेष समय जीती 
हैं। काम घाम कानेवाली खियां नीरोग रुूती हैं, इसढिये उन्हें इस 
जीबनमें सुख मिलता है; परकोकको भी नीरोग (हनेके कारण के सुखकी 
कमाई कर सकती हैं ' 

कुछ साधारण ओ! शीघ्र हो जानेबाले रोग औ! उनकी औष- 
धियां भी ज्ञान लेता स्लियोको जरूरी है। बचपनमें बच्चोकों दांत, 
ज्वर और खांसी जादि हो जाया रूतती है तथा यदि उपाय न किया 
तो एक बड़े रोगमें बदल जांतो हैं| मूख माताएं मृत प्रेत या नजर 
आदिके अपमें पह, कभीर अपने बच्चोसे हाथ थो बेठती हैं| कुछ 
रोगोंकी पहिचान और उनकी ओवधियां नीचे छिखो जाती हैं--... 

के 
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सांपकी पदहिचान-जत्र सांत लेते समय वाहूककी नाकसे छुर 
महंदी जर्री चलकर फेरता हो तो नान लो कि इसकी छातीमें दर्द 
है | छातोीमें दर्द होनेसे भांखें पथराने लगती हैं, सांस हेनेमें पीड़ा 
होती भौर पेट फूल जाता है । होंठ पं.ले पह जते तथा मुंह छाल 
ओर सफेद पह जाता है। ऐसी भवस्थामें घबाना नहीं चाहिये, 
'कितु येग्य बेच, ढ'क्टर या हकोमसे इराल कराना चाहिये। 

आंखोंकी पद्चि चान-जब शरीरकी हालत भच्छी होती है 
तो भांखें साफ रहती हैं। जब त्योरी बदले या आंख मेंली हे तो 
जानना चाहिए कि बचके सिरमें बीमारी होनेवाली दे । 

नींदका न आना-जत बालकको टीोक ठीक नींद न भाके, 
तब जानना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य बिगढ़। हुआ है। इसी प्रकार 
जब बालक मामूलीस ज्यादह रोवे; ता जानना चाहिए कि बालक 
बीमार १हनेवाला है। 

खोॉँसी-तालककोी जब सरदी होती है तब बढ बारबार खॉपता 
है और उसकी भावाज बेठ जाती है। खांसनसे कभी कमी पतली 
भी चल नि+#छ्ती है। 

माता या चेचंक-अच्चोकी चचक निकलनेके पहिछे टीका 
छ्गवाना याने गुदवाना आवश्यक है। 





'% १९ १ए सारा 


जो लोग छाउ-प्यार या मूखेतासे टीका नहीं लगतते वे पीछे 
पछताते हैं | माता निकडनेके दो तीन दिन १हिलेसे ज्वर आदा है, 
दिकफ घबराहट भौ। बेशेशी होती है, तीप्तरे दिन बदन छारू पड़ 
नाता और मायेपर खलखस बसे छोटे छोटे दाने ( फुन्सियां ) दिखाई 
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देते हैं । यह दशा उत चेवक॒की है जो टीका छागानेके भी पीछे 
कभी कमी निकछृतती है। यदि टीका ने हगा हो तो चेचक बढ़े 
जोरसे निऊल्ती है । मूख छियां इसका मूठ कारण तो जानती नहीं; 
समझती हैं कि यह शीतला देवीका को१ है, ओर इसलिए शीतला 
देवीकी पृजा-अर्चा किया काती हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता ॥ 
गाताकी बीमारी, बच्चोमें माताके पेटकी गर्मापे होती है । माताके 
पेटकी गर्मी ही कारण पाकर हस जिकास्के रूपमें निकलती है; हसी लिये 
हमका नाम “ माताकी बीमारी ? पहा है। तर और शीतल भोजनादि 
देनेसे शीघ्र मर मरलतापू्ेक यह विकार निकल जाता है-शान्त हो 
जाता है। बुद्धिमान ल्षियां देवियकि मर्ोमें नहीं दोड़ी किग्तीं; किन्तु 
सगझ बूझकर इलाज काती हैं ओर रोग शीत ही भाराम कर लेती हैं। 

यदि बालककी डंंटो (टुंदी नाभी ) पक जाय तो दीबवेका 
(दी पक्का) तू लगावे या ह९₹दी, लोघ (पपारियोंके यहां मिलनेवाली 
एक छोषधि) और नीमके फूल, बारीक पीसकर लेप करें। यदि बालक 
दूब न पीता हो, तो पहिले यह जानना आवश्यक है कि किछ 
पीहसे दूध पोना बंद हुआ है? जिस भज्ञ ११ बालक वा। वार हाथ 
फैता हो, उसी स्थान पर ददे समझकर शीघ्र ही उसका योग्य इलाज 
करना चादिये । यदि दसलछी चकू गई हो तो दाईको लुलाका मलका 
देनेसे आराम दो जाता है। यदि कागला बढ़ गया हो तो चूल्हेकी 
राख और काछी मिर्च पोसकर अंगुली पर छगा, चतुराईके साथ उसे 
दब देंवें। 

कभी २ बाकृरुकी भले गर्मी, सर्दी या दांत निकलनके सबक 
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दुखने ढगती हैं; तब रसोत (पंसारियेकि यहां मिठनेवाढी एक औषधि) 
बानीमें घिपकर भांखपर लेप करे। भांखके भीतर भी एक बूंद ढाले। 
संभवत: तो इसी दवाईसे बालककी भरतें भच्छी हो जाँयर्गी , अथवा 
पीली मिद्टीकी टिकियों बनाकर घंड़े पर 7खदे, और रातकों सोते 
समय जांख पर बांधदे । इस रीतिसे णांखोंका दुखंगी शीघ्र भाराम 
हो नाता है। 

यदि बालकको खांसी होनाय तो सोते वक्त उप्तके मुंठमें भना- 
रका छिलका दवा दे, अथवा भूभलमें प्रिके हुए-भुने हुए-बहेड़ेके: 
छिलकेका चूण बालकको चटाने | यदि बालककों पेशाबके साथ खून 
आता हो तो पाषाण भेद और साटा पानीमें पीसकर पिछाबे। यदि 
दत्तमें आंव आती हो तो वायविडंग, पीपछ, अज्मोद, कुडकुडेके बीज 
ओर सफेद जीरा पानीमें पीकर मिश्री मिलाकर पीनेको दे। यदि भाव 
खूनके साथ भाती हो तो कच्ची पक्की सोफ पीसे और उसमें कच्ची 
खांड मिछाकर चू।णकी भांति खानेको दे अथवा सोंठका मु'ब्भ 
खिलाने । यदि बाल्ककों ज्वर भाता हो तो ऐसी दवा देनी चाहिये, 
जिससे कुछ दस्त हाकर पेटका विक्रार निकल जावे। 

दांतोंको सहज रीतिसे निकालनेका यह उपाय है कि धावडेके, 
फूछ और पीपलको आंवलेके ससमें मिलाकर बच्चेके मसूढ़ों पर मले। 
यदि पेशाव बन्द हो गईं हो तो टेसके ( पराश-छेवला ) फूलोंको 
" बालकके पेड़ू पर लेप करदे । जहां तक हो पके बालकोंकों जलरी 
-चचनेवाल ताजा भोजन देना चाहिये, जिक्से ये निरोग रे । यदि 
"कोई रोग भी हो जाय तो घीरतापूवेक, भाप ही ग किसी भच्छे बेच 


श्रांवक वनिताबोघिंनी।.... .[. ३७ 
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द्वाता दवाई करे, क्‍योंकि मूखता वंश अघीर होने और धूर्त ढोंमियोंके 
मंत्र जेत्रॉमिं पहनेसे हनिके सिवा कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिके 
अत्येक बातकी वास्तविकता जाननेके लिये सदेव अच्छी पृस्तक॑ पढ़ती 


रहनी चाढिये। इससे सांसारिक सु्खोंके सिवाय पारगार्थिक सु्खोंक्री 
प्राप्ति होती दे । 

यहां प्रशंगवश यह बात भी कह देना योग्य है कि कोई ब्लियाँ 
विना भागा पीछा सोचे ही दो-दो चार-चार बर्षकी अवधि तक त्रत 
आदि कनेकी प्रतिज्ञा कर लेती हें। ऐसी ही जवस्त्थामें यदि गर्म 
रह जाता है तो गर्भकभो इन ब्रग उपवार्सोसि बढ़ा ही कष्ट होता है। 
बेवारी बढ़े धमें-संकरटमें पह जाती हैं-प्रतिज्ञा भी तोह नहीं सकतीं 
और गरभका कष्ट मी देख नहीं एकतीं । वस्पाहके बशबर्ती हो €में 
कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाड़िये । द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, संहनन 
व शक्ति देखकर ही कोई प्रतिज्ञा करो | कुछ मे यह कहना नहीं 
है कि ब्रत उपवास करो ही मत | नहीं, करो; पर भले शरकार भागा 
पोछा सोचकर | 





तृतीय प्रकरण । 


8 का ९ 
ख्रियाका नत्वचय्या 
दोहा-गृदहदि श्राविकाकी क्रिया, चाहिये. अयंब्राच्रार 


- ताको वर्णन करत. कछु, निरखि श्रावकाचार ॥ 
जल- छानन, तंजि निशि-अतन, श्रावक चिद् जु तोन ४ 


प्रति दिन दशशन जो करें, सो जैनी: पंरवीम॥ 








३८ ] श्रावक वनिताबोधिनीं ! 
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.... ल्ियोंको उचित है कि सूर्योदयके पूर्व $:य्थासे २5, पंच परमेष्ठी का 
स्मरण करे। विस्तरोंकों सम्माल यथात्थान रख मल्मृत्र भादि बाघार्थोस्ते 
निश्चित दोगें। अनेक आल्सी खियां दिन चढ़े रठतीं, और विधष्तरोंको 
ज्योंके त्यों छोड़कर और और काम घधर्षो्में छय जाती हैं, यह 
बडी अज्ञानता दे । ब्वियोंकों पतिसे पीछे सोना और उससे पढ़िले 
व्टना चाहिये । 

गांवके बाहर दीधेव्राघाकों नाग। अरोग्पप्रद और जहिंसाका 
काये है। दीघंशंकाको कपड़े बदलकर जाना चाहिये, क्‍योंकि अपवित्र 
हार्थों व भपवित्र स्थानके स्परशी हो जानेका भय गत है । शौचादिकका 
पानी छना हुआ होना चाहिये। जो बर्तन शौच कानेका हो उसे 
अन्य कार्मोके प्रयोग्में न लावें। शौचके लिये जितना पानी भावश्यक 
हो उतना ही लेना चाहिये। बहुतसे लोग जलकाय-जीवॉकी इसाके 
ख्याल्से पानी थोड़ा लेते हैं जिससे अपविन्नता ज्योंकी त्यों बनी रहती. 
है। ध्यान रखनेकी बात है कि गृह्वस्थके लिए स्थावर कायकी दिंताका | 
सर्वथा त्याग करना भशकय है, परन्तु इसका गतलब कुछ यह नहीं 
है कि ब्यथ ही स्थावरकायिक जीवोकी हिंसा की जाय। शोचके अंतर्में 
अधोस्थानको जछके सिवाय प्राशुक और शुद्ध मिट्टी अथवा भस्‍्तसे 
भोकर शुद्ध करना भी अच्छा है। इसी प्रकार लघुशंकाके पीछे इन्द्री 
न हाथ पांव घोना भावश्यकर है। 

शोच-कियासे निपट कर छाकों कोमल बुड़ारीसे बुद्वारना 
चाहिए । जितने भी जीव बुद्वारने पर निकले, एक घुशक्षित स्थानमें 
"रख दिए जायें। खजूरकी करिदार बुद्री छोटे छोटे जीबेंका बहुत 





अवक बनिताबोधिनी । [ ३९ 
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ही संहार करती है। या तो उप्तसे बुशशा ही ने जावे, और जो बुद्रास 
भी जावे, तो उसकी एक एक पत्तीकों फहकर चार चार छ; छः भाग 
का दिए जावें जिससे बुडारी कोमल होजावे | ठ7ईं भश्ववा भम्बाहीकी 
बुहारी बढ़ी ही भच्छी होती है। पश्चात्‌ भौर भी.जो. ऐसे काम हों 
उन्हें दया घमेंका रूप्राल करते हुए पूरे करके, छने हुए प्रामाणिक 
शुद्ध-जर्से स्तन करे। बहुतसे मनुष्य ओर स्लरिपा, विषयसेवन, 
ल्घुशका और दी्घंशेकाके पीछे स्नान और दनन्‍्तघावन नहीं करतीं, 
यह कितनी मलिनताको बात है ! 

हां, यह जरू! है, कि इन कार्मोमें भनछने पानीका उपयोग 
नकरना चाहिये । जरू छाननेकी भाज्ञ दूमरे धर्मोमें भी पाई जाती है |# 

इस प्रकार पवित्र हो अगनी योग्यतानुवार मोटा या पतला; 
महंगा या सस्ता, स्वदेशी कपड़ा जो क्ति शुद्ध ओर साफ हो, पहिन- 
कर प्राशुक द्रव्य-लवंग, बादाम, चाबल भादि लेक्तर जिन मंदिर जावे | 
जिप्त अममें ज्ञिन मंदिर नहीं उसमें जनियोको वास करना उचित 
नहीं । यदि यात्रा या देशःटनके समय दशेन न मिलें हो अशुभक्‍का 
उदय विचार एक रस छोड भोजन करे, पर जो आममें जिन मंदिश्के 
होते हुए दशन पूजन भादि नहीं करतीं वे अनुचित करती हैं । 
प्रत्येक व्यक्तिको भोजनके पढ़िले भगवानके दशन ओर जआत्मचिन्तन 
करनेकी आवश्यक्ता है। मंदिर्कों जाते समय कीडी मक्रोही, मल 


मा ति-.-_७>«+ *$ ब>-न>- “जज 


# देष्टिपृत स्यसेशपादं, वस्थ॒पृतत पिबेजले | 
सध््यपृत वरदेद्वाक्य, मनःपूर्ते समाचरेत्‌ ॥ 
संवर्तरेण यत्पापं, कुसते मंत््यबंधकः । 
एशहेन तदाप्रोति, अपुरजल्छंप्रड़ी ॥। ( स्‍्मृति ) - 


9० ) श्रावक वनिताबोधिनी । 


>परज रा +कर३३३३७५५५३१५ २२४३९१९:९९९२२५६:५११९९७७९७फ स्परिफसेलडे पे पट शररेस्य)७१र२-ारलसमम्दाजका 





आूत्र भादिकों बचाता हुआ चले, निधसे जीवोंकी रक्षाके साथ.साभ 
अंपनी रक्षा गौर पवित्रता रहे । चमढ़ेके जूते पिन मेदिरकों जाना 
बुरा है। णच्छा हो, यदि उस सभय जूते पहिने ही न बनायें, और जो 
पहिने भी जायें तो कपड़ेके । मंदिस्में प्रवेश कानेके पढ़िले जूतोंको 
( यदि पहिने हों ) उतार, पेरोंको जलते खूब धोना उचित है । 
किर सब प्रकारकी उद्धतता भो( धक्रप विकरा) छोड़ जयजिनेन्द्र 
झाज्द करती हुईं प्रतिमाजीके सन्‍्मुख जावे ओ! जय निश्सहि, जय 
निश्पहि, जय निःप्तद्धिका उच्चाएण कर श्रोजीको तीनवार नमस्कार करे 
( नय निस्सहिं ३ के उचारणका कारण ऐसा चताया है कि, यदि 
कोई देव उत्त समय दशनको जाया हो तो एक जोर हटजाए; तुम्दारा 
व्‌ उध्का का अविच्छित्न रूसे होता _हे-किसीको बाधा न हो ) 

श्रो जी के सन्‍्सुख खट्टे हो, विवारे-" में आतास्वरूपके बताने- 
चाले जिनेन्रका दशन कर रही हूं | इन्होंने किस प्रकार कष्ट सहन 
किये हैं ! केसे केसे कमोपर विजय पाई है ! कब बढ़ दिन भायरा 
जब में टीक उसी मार्गपर चलने ढगूंगी जिमपर जिनरद्र गए हैं, में 
केसे केसे पाप कर रही हूं, मूल रही हूं; भट € रही हूं पर/एको अपना 
समझ रही हैँ; जोर स्वप्को सच मान रही हूं । !' 

फिर कोई सुन्दर पद, जो: तुम्द तुम्हारी वास्तविकताकी ओर 
हे ब्यव, कहो । ओर भावोंकी नि्मेल्तासह्ित स्तोत्र पढ़ती, मस्तक 
नवादीं, द्रव्य, क्षेत्र, काक् भावके भनुप्तार - एक द्रव्य या शरष्ट द्रव्यसे 
भमवानकी भक्तिपृतक॑ पुजन करो। फिर मगवानकी तीन प्रदक्षिणा# 
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के प्रदक्षणा देते हुए हाथ जोड़ 7हना चाहिये। . 
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| (मगवानकी दाहिनी ओरससे प्रदक्षिणा की जाती है) देगे। प्रदक्षिणा 


देते हुए प्रत्येक दिशामें तीन जावत और एक शिरोनैति करे ओर 
पश्चात्‌ यह पाठ पढ़--- 


“२९९४-९८ 


छोक-दशुन देवदेवस्य, दशन पापनाशनम । 


दशशन स्रगेसोपाने, दशन मोक्षसाघनम ॥ १ ॥ 
अरथ-देवोंके देवका दशेन पार्पोका नाश करनेवाला, स्वर्गकी 
सीटी भौर मोक्षका साध्म है । 
दशनेन जिनेन्द्राणां, साधूनां वन्दनेन च । 
न चिरं तिष्ठुते पाप, छिद्रइस्ते यथोदकम्‌ ॥ २ ॥ 
अथे-श्री जिनेन्द्रके दशन करनेसे ओर साधुओोकी वंदना करनेसे 
थाप बहुत दिनोतिक नहीं ठहव(ते। जैसे छिद्रवाले ह।थमें पानी नहीं टहग्ता। 
वीतरागमुखं रृष्ठा, पद्मगगसम्प्रभम्‌ । 
अनेकजन्मकृतं पाप, दशनेन बिनश्यति ॥ हे ॥ 
अथे-पद्मगगके समान शोभित श्री बीतराग भगवानका मुख्त 
देखकर अनेक जन्मोंके किये हुए पाप नाश हो जाते हैं । 
दशशन जिनस्रयेस्प, सेपारध्वान्तनाशनम्‌ | 
ब।पने चित्ताद्म स्थ, समस्ताथप्रकाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे-सू्यके समान ओर जिनेन्द्र दशनसे सांतारिक अन्धरार 


नाश होता है, चित्तरूपी कमल फूरता है और सर्व पदार्थ प्रकाशमें 
आते हैं भर्थात्‌ ज्ञात होते हैं । 





>जोड़े हुए हाथ घुमानेको आबते कद्दते हैं। २-जेड़े हुए, हाथोपर 
मस्तक झुक्काकर रखनेको :शिरोनेतति कहते हैं।. -: 


+ई +« 
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दशेन जिनचंद्रस्य, सद्धम्मामृततर्षणम । 
अन्मदाह तिनाशाय, वर्धने सुबवारिधे! ॥ ५ ॥ 
अथे-चन्द्रमाके समान श्री जिनेन्द्रदेषका दशन करनेसे सत्य- 
घर्माम्रतकी वर्षा होती है, जन्म जन्‍्मकी दाह उण्डी द्वोती और 
सुख-समुद्रकी वृद्धि होती है । 
जीवादित्ं प्रतिपादकाय सम्पक्लप्रुख्पाष्टएुणाणवाय । 
प्रशांतरूपाप दिगम्भ्राय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय । ६॥ 
अथे-जो जीवादि सात तत्त्वोंको ततानेवाले, सम्यक्‍् आदि 
आठ गुणके समुद्र, शान्त तथा दिगम्बर रूप हैं; उन देवाधिदेव श्री 
जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार हो । 
चिदानरैकरूपाय, जिनाय परमाक्तने । 
परमात्मप्रकाशाय, नित्य सिद्धात्मने नमः ॥ ७ ॥ 
अथे-जो ज्ञानानन्दरू। हैं; शरष्ट कर्मोंको जीतनेवाले हैं, 
परम।तस्वरूप हैं तथा परमतत्त पामात्माके प्रकाश करनेबाले हैं; उन 
सिद्धात्माको नित्य नमस्कार हो | 
अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेत शरणं मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यमावेन, स्थ्ष रक्ष जिनेश्वर । ८ ॥ 
अथे-हे जिनेश्वर ! भाप ही मुझे शरणमें रखनेवाले हो-ओर 
कोई शरणमें रखने योग्य नहीं हैं, इसलिये करुणा करके आप, संपारके: 
पतनसे रक्षा की जिये । 
नहि त्राता नह्िि त्राता, नहि त्राता जगन्नये | 
बीतरागालरो देवों, न बृतो न भविष्यति ॥ ९ ॥ 


शआवक वनिताबोधिनी । ही दि रे 





अथे-तीन लोकमें अपना कोई ?क्षक नहीं है! रक्षक नहीं है !! 
रक्षक नहीं है !!! यदि कोई है, तो हे वीतराग देव ! भाष ही हैं, 
क्यो कि जापके समान न तो कोई देव जाजतकर हुआ भोर न होगा। 
जिनेभक्तिनिनेम क्तिजिनेभेक्तिदिने दिने । 
सदा मेउस्तु सदा भेष्स्तु सदा मेस्तु भवे भवे ॥१०॥ 
अर्थ-मैं यह भाकांक्ष करता हूं कि जिनेन्द्र भगवानमें मेरी 
भक्ति दिन दिन होती जावे और प्रत्येक भवमें सदा बनी रहे । 
निनधमविनिभुक्तो, मा मवेच्रक्रतत्येपि। 
स्पाच्ेटोपि दरिद्रोपि, जिनधर्मानुवासितः ॥| ११ ॥ 
अथुे-जिन धर्म रहित चक्रतर्ती भी अच्छा नहीं | जिन घमका 
घारी होकर पराया दास तथा दरिद्वी होना भी अच्छा है। 
जन्मजन्मकृत पाप जन्मकोटिप्रुपाजितं । 
जन्ममृत्युजरातंक, इन्यते जिनदशनात ॥| १२ ॥। 
अथे-जिनेन्द्रके दशनसे करोहों जन्मके किये हुए पाप तथा 
जरा मृत्युरूपी तीतच्रोग भब्श्य ही नष्ट हो जाते हैं । 
इस प्रकार मन लगाकर दशन पाठ पह़े। फि! एक तरफ, जहांसे 
भगवानकी मुद्रा भच्छी तह दीखे, खड़े होकर स्थि/ चित्त हो, 
पंचब ल्याणक, तथा ध्यानमुद्राका वार वार स्मरण करे ओर भक्ति भावसे 
भगवानके गुण गाबे-५ कि हे ज्रेलोक्यनाथ | हे स्बज्ञ बीताग ! 
है देवाधिदेव ! है अनंतच्तुष्टय भडित अत भगवान ! तुम्दारी. जय 
हो। धन्य है तुम्दरी ध्यानमप्त मुद्रा और घन्य है तुम्हारा पवित्र 
जाम ! तुप्र तण तारण, भषम उचारण हो । सेप्तार-पमुद्रसे पार 


४४] आवक वनिताबोधिनी । 
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करनेवाले हो | तुम्हें मेरा नमस्कार हो । इंद्र इत्यादिसे सेव्य तुस्दारे 
गुंग मेरा कौन कह सकता है!” 
इतना कहनेके प.छे यह या ऐसी ही कोई दूमरी स्तुति पढ़ । 
स्तुति-- 
प्रश्तु पतितपावन में अपावन, चाण आयो शरणजन्नी | 
या बिरद आप निहार स्रामी, भेट जामन मरणनी ॥ १ ॥ 
तुम ना पिछान्यो अन्य मान्यो, देत्र विविध प्रकारजी । 
या बुद्धिसेती निज् न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकरजी ॥ २ ॥ 
भव-विकट वनमें कर्म बरी, ज्ञान धन मेरे हमयों। 
तब इृष्ट भूलो भ्रष्ट हवो, अनिष्ट-गति धरतो फ़ियों ॥ ३॥ 
धनि घही अरु धनि दिवस यों ही धनि जनम मेरो भयो । 
अब भाग मेरो उदय भयो, दग्श प्रभशुको लख लयो ॥ 9 ॥ 
छबि वीतरगागी नम्नप्॒द्रा, दृष्टि नाप्तापे घरं। 
चततु प्रातिहाये अनंत गुणयुत, कोटि रबि-द्यतिको इ९॥ ५ ॥ 
अब मिटो तिमिर मिथ्यात्र मेरो, उदय रवि आतम मयो। 
मो इष उर ऐसो भयो, मनु रक्त चिन्तमाणी छयो ॥ ६ ॥ 
में हाथ जोड़ि नवाय मस्तक, बीनऊँ तुप चरणजी । 
परमोस्कृष्ट तिलोकपति जिन, सुनहुं तारन तरनजी ॥ ७ ॥ 
' जांचूँ नहीं हुरवाप पुनि, नरशज परिजन साथजी | 
: बुध जांचहूँ तुम भक्ति भव भव, दीजिये शिंवनाथजी (८0 
अथे-दस भांति स्तुति कंश तीन भावते, एक शिरोनति 
“और मष्ट हु नमस्‍्कारपूवक दुण्डबत करे । - फिर नीचेका शोक बोलते 


श्रावक वनितादोधिनी । [४५ 
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हुए गंघोदक-चाणोदक हृदय, नेत्र और मस्तक छूगावे । 
कछोक-निर्मेल निर्मेलीकरणं, पवित्र पापनाशने । 
जिनचरणोदक वन्दे, अष्टकर्मेविनाशक ॥ 
सोरठा-जिन तन परम पवित्त, परसभई जगशुचि करन । 
सो धारा मम नित्त, पाप इरो पावन करो ॥ 

. गंधोदक लगा अपना सौभःग्य समझे, परन्तु लेते समय इस 
बातका ध्यान २खे कि गंघोदक एक या दो अंगुलियोांपिे ही लिया जाय, 
जिससे वह जमीन पर न गिरने पवे और णशुद्ध द्वाथसे न लिया 
जाय ! गन्घोदकके पास जलका एक क्टोरा जवइय रकखा जाय, जिससे 
गंधोदक लेनेके बाद ऑगुलियां घो ली जँग | इतना कार्य कर लेनेके 
पीछे अवकाशके अनुप्तार एकाग्रचित्त करके जाप्य, सामायिक्र ओर 
स्वाध्याय आदि करे । स्वाध्याय घमका मुझ और शान्ति देनेबाला 
है। ध्यानमें जो आनन्द है वह किसी भी सांसारिक वासना या 
पदा्थमें नहीं है । शार्त्रों पुप्तकके विषयमें एक लेखकने लिखा है-- 
वे (शख्र) हमें विना कुछ वेतन लिये पढ़ते हैं । विना क्रोध किये 
ओर मूडछों पर विना दंड दिये हमें सिखते हैं | रत दिन जब चाहे 
तब हमें पढ़ानेको तेबार रहते हैं। इमारी मूखतापर वे न तो हंधते 
और न चा! जनोंमें हम:री दिल्लगी डह्ाते हैं। फि! भरा बताओ, 
शार्तरों जेसे गुरु और पुम्तकालयों जैसे स्‍कूल क्या और होंगे ? जो 
मनुष्य घर्मको जानना चाहें; वे निर्दोष ओर सर्वज्ञ वीतराग कथित 
बमेका अवलोकन केर। स्वाध्याय सब तपोंका मूरु एक श्रेष्ठ सक्त्म है। 

मेदिरमें विकथा-प! सम्बन्धी चर्चा, लेन देन, हंसी, झगड़ा 
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आदि नहीं करना चाहिये, क्योंकि घमें-श्थानोंमें ऐसा करनेसे विशेष 
पाप बंध होता है । 

श्रावका चार आदि आचार ग्रन्थोंमें जहां तहां ८४ भाच्छा- 
दर्नोका बणेन किया गया है । धर्मावतनमें जाकर उनका लगाना उक्ति 
नहीं है । मंदिरमें सबसे मेत्रीमाव रक्‍्खें | अपने दुर्भावोत्ति उस काल 
तिलकुल छुट्टी पा जावें । #बालपर्चोको शुद्ध-मल्मृत्रादिसे निश्चिग्त 
करके ले जावें ओर मंदिरमें भी इस बातका रूपाल रक्‍्ख कि बच्च किसी 
प्रकारकी अपविन्नता या दूभरोंके घमे-साधनमें कोई विज्न न करने पार्वे । 

धम-साधनसे निपटकर छ्लीको ग्रृइस्थोके कार्मोमें लगना 
चाहिये, कर्याकि पुरुषके लिये घम्में छाघन ओर आजीविका ये दो 
मुख्य काथे हैं--- 

कला बहत्तर मनुतकी, तिनमें दो सरदार । 
एक जीव आजी बिक्रा, एक जीव उद्धार॥ (नी तिकार) 

ओ ख््रीके लिये धर्मसाधन, गृह-व्यवश्था और सम्तानपाल्‍न 
मुख्य कमे हें। 

ल्लियोंकी रसोई शुद्ध बतानी चह़िये। रसोई बनाते समय 
नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चारिये:---- 

चोकेकी क्रिया--१वित्र भोजन द्ोनेसे मन ओर बुद्धि पवित्र 
होती दे तथा अच्छे का्योकी ओर लगती है। उन्हींके हृदयमें घम्म 
ठहरता है जो मन, वचन ओर तनसे घर्माच!ण करते हैं। धर्माचरणेकि 


ककनपीकने #ा ३ कर 3 तन + तन सलक-क-क नल >कननन++न- ०-८ # >०>न»नक- अक>-« कम. .न-मनननआा)-छ ९, ५-33 कैलमतन-.५«---॥2००१-व०नामामका»अन- ना १ >> ले जा बा -+ 3 


+ बच्चोके ५ वषके हो जानेपर मंदिरमें ले जाकर भगवानको 
नमरकार कर।वे । छटा दशा और णमोकार मंत्र सिखावें | अजान, 
सवश्यामें-बहुत छुटपनमें छेजाना ठीइ नहीं दे । 


आपके वनितावोधिनी 4 [४७ 
लिये जावश्यक है कि हम अपना खाने पान शुद्ध सकखें-चोके चूल्हे 
पर खुब ध्यान दें। जल, रसोईकी कतंनादि सामग्रो, ईघन और रसोईका 
स्थान इन चारों पर ध्यान देना. “चोका? कहलाता है। . 

जल कुआ, तालाब, नदी भादि पवित्र जरूप्थानेंसे मलीभांति 
छानकर लाया जावे | छाननका बख्र 3ज्वल गाढ़ा ३६२८२४ अंगुलू 
हो। इस छन्नको दुहरा करके छानना चाहिये। यदि वतेनोंका 
मुंह बढ़ा हो तो, उसी परिणामसे छन्नकों भी बहा रखना चाहिये। 
( प्रत्येक भवस्थामें दुहगा कानेएर भी छत्ना वर्तनके मुंढसे तीन गुना 
हो ) सदा पवित्र ओः ॥जे हुए बलेनोंगें घोरे घीरे पानी छाना जावे । 
अनछने पानीकी एक बूंद भी व्यथे न गिर ओ! छने हुए जलूमें भी 
वह न मिलने पवे । अपने हाथसे पानी भाकर लाना सर्वोत्तम है। 
यदि ऐसा न होसके तो मद्धि।, माँमके त्यागी किपी विश्व व्यक्तिछे 
भराना उबित है । 

पानी छाननेके बाद जीवानी-बिल्छ.नी उसी जेल!्थानमें ही 
यलनपू्वेक क्षेण करना चाहिये, जिप्तमेंसे क्रि पानी छाथा गया 
हो । यदि पानी कुग्रसे लाया गया हो, तो जीवानी कड्ढीदार लोटेसे 
डाली जाय, जिम्से वढ़ बीच ही में न रहका फनी तक पहुंच जाय। 
जो लोग जीवानीको यत्नपूत्रें झसी जलूस्थानमें क्षेणण नहीं काते, 
जिप्तमेंसे कि जल भरा हो तो इससे जक छाननेला व्देश्य अघृरा दही 
रह जाता है-उन जल-जीवोंकी रक्षा नहीं दोतो | 

छने हुए जलमें लोग हश्डें और लकडीकी राख भादि द्रच्क 
शस््रोक्त प्रमणते ढाल देनेस उप्तके रस, गंध, वण ओर स्प्शे भादि, 


४८ ] आबक वनिताबोधिनी । -. 
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बदरू नाते हैं, तथा नरु कायके जीव च+ जाते हैं, और त्रपकी 
उतत्ति नहीं होती । इस भांति शुद्ध (पासुक) हुए जछकी मर्यादा २ 
पहरकी है। साधारण गर्भ जलकी ४ प्रह्रकी ओर उबाले हुए याने 
अघनके समान गर्भ किये जलकी मर्यद्रा ८ प्रहरकी है। उापुक जरु 
मर्यादा भितर ही उपयोगमें लाया जासकता है। मर्यादाके पश्चात्‌ वह 
किसी भ। कामकऋ। नहीं रहता । 

दुःखकी बात है कि जेनियोमें जल छाननेकी विधिका जज 
प्रायः लोगपा होगया है ! पानी छाननेके लिये पतला, पुरानी घोतीका 
टुकढा, जाति विगदरीके भयसे रखते हैं, जिपमेंसे छोटे बढ़े सभी 
जीव बराबर निकलते जाते हैं। भरा इस ढोंगसे कया छाभ है £ 
अनछना पानी पीनेसे अदयाके दोष्के सिवाय शरीरमें अनेक रोग भी 
घ! कर छेते हैं | यही कारण है कि संधारसे सभी विद्वान-क्प्रा जैन 
और क्या भजन ओ।! क्या डाक्टर, बेच, हकीम, वेज्ञानिक भादि 
पानीकोीं छानऋ( पीनेकी सम्मति देते हैं। हमारे भारतीय वेचक शास्त्र 
तो न जाने कबसे पानी छानकर पीनेकी आज्ञा देते चले आये हैं । 
लोकोक्ति है कि “ जल तो पीजे छानके, गुरुको कीजे जानके ” ह्प 
उक्तिसे भी हमें छानके जल पीनेको ही पुष्टि मिलती है। यूरोपियन 
जातियां यद्यप भर्िताक्रा विचार नहीं रखतीं, तो भी स्वास्थ्यके 
विचारसे पानीकोी अनेक तरहसे साफ करके पीठीं हैं । 

पानीके छाननेका काम स्रियोक्री थोड़ीसी सावघानीसे भच्छी 
तरइसे होता रह सकता है। सदेव घरमें दो तीन छन्न रखना चाहिए। 
“पुराने छत्तोसे पानी बराबर छानते रहना ठीक नहीं । उन्हें. भकुप कर 
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देना चाहिए। सभसे भच्छी बात तो यह है कि जलूत्थानप्ते ही 
पानी छानकर छाया जावे, ओर फिर जिप्त समय पीनेकी इच्छ! हो 
छानकर पिया जाता /हे। शाम छुबह सब पानी छानका एक चौदे 
बतेनमें जीबानी एकत्र करे तथा य्लाचारयूवेक उसे जलरथानमें पहुंचा।वे । 
सारण रहे, पानी उबालकर ओर पीछे ठंडा काके पोनेसे शरीशकी 
नीरोगता बढ़ती है । यड़ी प्राशुरू जरू पीनेका छाभ है ! 

मोजनसामग्री-भज्न अब्रीच ( बिना घुना ) होना चाहिए | 
उप्का साफ करना और पीमना उजेलेमें होना चाहिए। पीसते समय 
चक्कीको, कूटते समय ओखलीको ओर इसी भांति दूरे दूमरे पदार्थों को 
पीछने कूटनके १६िले भरी भांति देख छो, साफ करलो, जिससे उनपें कोई 
जीव न रह जाय | चक्की भादिते भटा भादि निकाल लेनेश भी 
उसमें भाटे बगाहका कुछ अंश लगा ही रह जाता है, ठसे कोमल 
बुहारीसे निकाल डाहना चाढिये । कितने ही लोग अनाजकों घोकर 
खाते हैं; यह बात भी बहुत थच्छी है; १-न्‍तु छने हुर पानीसे दी 
धोना चाहिए । बहुतसी स्त्रियां दाल चांवल आदिको बहुत पहिलेसे 
बीन ?खती हैं, और रसेईके समय तनिक भी नहीं शोधती | विचारती 
हैं कि शुधे शुधायें तो 'खे हैं, पर यह उनकी बही भू है | टस 
समय भी जरूर शोधना चाहिए । 

आरेकी मर्यादा शीतकालमें ७ दिन, गरमीमें ५ दिन जोश 
बरसातमें ३ दिनकी है । इसके पीछे जीवॉकी उत्पत्ति होजआती है | 
प्रायः प्रत्येक सामान ताजा लाकर ढका रखना चाहिये। वर्षाक्ाछमें 
प्रत्येक बस्तुको बढ़ी सावधानीसे 'खना चाहिए, क्योंकि हत ऋतुपें 


४ 


जौबोंकी 'उर्पत्ति बहुत जधिक होंती "है शक्कर, घी आदि मिश्ट भौर 
थिक्कण पंदार्थोको तो सभी ऋतचुभभामें सावंधानीसे (क्खे, क्योंकि 
ऐसी वसतुमोमें थोढ़ीसी भी मूल होनेपर या तो बाहससे णनेकां जीव 
भा भते हैं; या स्वयं इन वम्तुओंमें ही उसन हो जाते हें.। वर्षा- 
ऋतुमें जहांतक होसके भोजनंकी बहुत थोड़ी सामग्री रखी जांबे । 

ग्रीष्मकालमें स्लियां बहुतसी (दस दस, पांच पांच सेर ) सीमी 
( सिमियां-विया ) तोहकर रखती हैं, बरसात लगते ही उनमें इलियां 
का जाती हैं । यही ६ाल भर्यादास बाहरके पापड, जथाने (भाचार), 
चढ़ियाँ जादिका है, परुतु लोग वही वर्षोका आचार भादि बड़े 
मजेमें खाते हैं । कभी उन्हें सावधानीपृरेक देखने दिखानेकी चेष्टा 
भी नहीं करते | दलवाईके यट्टांकों मिठई -जाज!रू मिठाई भी तरस 
जीवोंका सत ही है! उनके यहाँ भश क्रियासे बनानेवाला और 
सावधानीसे खनेवाल कोन बेटा! है? ऐसे ही अनेक कारणोंसे तो 
जैन जातिमें भनेक मारक रोग फेल गए हैं। इन अभर्ष्योक्री हमें 
शा प्र ही छोढ़ना चाहिए । 

पुनः खानेके पदार्थामें भार, रत छ. शककंद, पुष्य, विदल 
भादि २२ भभद्ष्य # ओर पांच उबर याने वढ़, पोषछ, ऊपर, 


रू २२ अभक्ष्येंके नाम--१ वेगन, २ द्दिदल-ऊछ& दही या कच 
दूधके साथ दुफडिया (द्विदला) अनाज खाना, ३ बहुबीज फठ, ४ ओला, 
५ रात्रि भोजन, ६ कन्दघूंल, ७ मास, ८ मधु, ५ मंदिरा, १० मिट्टी, 
११ साखन, १२ बिपष, १३ अचार (अथाना), १४ पीज फल, 
१५ ब्डफल, १९ उदबर फू, १७ कठूपर फछ, १८ पाकर फ 
१९ अनाज फछं, २० हुच्छ फर, २१ तुषार (बफे) २२*“चलब्कित रछ | 
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कठुमर, पाक! फक तथा ३ मकार याने मद्य, मांस मोर मधुको अल 
राशि समझ करके कभी भूलकर भी नहीं खाना चाहिये । 
रसोई बनानेके पढ़िले सब भोज्य पदाथे लेकर शोभे तथा टीरू 
अन्दाज करके फिर रसो्ट बनावे | प्रथम ही चोकेमें जल लेज्ञाके 
रखे और उसे प्रासुक करे क्योंकि कच्चे जलकी मर्यादा 3 षपौन 
घण्टे री है और रसोईमें २ या ३ घंटे लगते हैं। साभंश यह है कि, 
पानी प्रासुक किये बिना काम नहीं चल सकता। भाटदा गूनका-माढ़- 
का गुद्ध स्वच्छ गीले कपडेसे ढांक दे। भाटा गूनते समय हाथकी 
अगू ठयां भादि उतार देना चाहिये। फिर अपनी योग्यतानुसार सर 
स्वच्छ भोजन बनावे | रसोईको कभी बिना ढांक़ी न रकखे, क्योंकि 
या तो भाफसे अथवा बसे ही कई कारणोंसि जीव गरकर रसोईमें गिर 
जायेगें। भोजन सदेव खूब देखभाल और पीछ २ चचवाके करना 
चाहिये । गत्रिमें भोजन बनाना खाना बुग है। रात्रि भोजनके विरुद्ध 
माकण्डे4पुाणमें एक जगह लिखा है:--- 
अस्तेगत दिवानाथे, तोये रुधिरम्रच्यते, 
अज्ने मांमसम ग्रोक्त माकण्डेग्महर्षिणा । 
क्तो भव॑ति तोयानि अन्नानि पिशितानि च, 
रात्रो भोजनसक्तस्प ग्रासे तन्मांपमक्षण ॥ 
मावाथ-यह़ है कि रात्रिभोजन मांध भक्षणके समान भौश 
रात्रि बकृपान रक्तानके समान दे । 
स्सोई तेयार करके किसी संय्मी घर्मात्मा पुरुषको ( जो ढक 
सम्र+ माग्यसे प्राप्त होआवे ) भोजन कराने, यदि न होगे तो जाने डे. 
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घ्के जेठे योग्य पुरुषको भोजन कशवे और हमे माने | आजकलके 
समयमें तो अत्यन्त दुखित भुखित और हीनांग दो एक ब्ब॑क्तियोंको 
भोजन कराना ही बड़े बल्याणक्रा कारण है। धन्य हैं वे व्यक्ति, जो 
प्रति दिन इसी प्रकार दूसरोंको भोजन करके भोजन करते हैं । पुरु्षोंके. 
भोजनोफांत खस्रि भोजन करें । भोजनके पीछे ही बतेन साफ कर 
डालना और चौका ढगा ढालना चाहिये | जूठे वतेन अधिक देश्तक 
पड़े रहनेसे उनमें त्रसत जीवोंकी उत्पत्ति होजाती है। भिनभिनाती हुईं. 
मक्खियां उस जूठे पानीमें ( घोबनमें ) गिग्ती-मात्ती हैं, जिधसे 
दिंसाका दोष लगता है। अथवा अपवित्र कुत्ते बिल्ली उन्हें चाटकर 
अपवित्र कर देते हैं । 
लड्डू, बाबर, घेर, बूंदी, खारी सेब भादि पक्की रसोईकी 
मर्यादा-जिनमें पानीका अंश थोड़ा होता है-८ प्रहरकी है। पुभा, 
पुद्दी, भजिया आदिकी मर्यादा अधिक जल होनेके कारण ४ प्रहरकी 
है | खाटा, कटी, खिचड़ी भादि कच्ची रसोईंकी मर्थ्यादा २ प्रहरकी 
है। जिस ससोईमें पानी न पड़ा हो जैसे मगद आदिकी गर््यादा 
आटेके बराबर जानो । दूध दुह्कर तकाल छानके आटा रखनेसे शुद्ध 
रहता है। इस दूधकी मर्यादा ८ प्रहस्की है। गम पानी डालकर 
तेयार की हुई छांछकी मर्यादा ४ प्रहरकी है । कच्चे पनीसे बनाये 
हुए मट्टे (छांछ ) की मर्यादा क्च पार्नके बराबर, २ घड़ीकी ( ई: 
-पोन घंटेकी ) है। प्राशुक ( गर्म ) किये हुए दूधमें जामन देनेसे बने 
“हुए दहीकी मर्यादा ८ पहरकी दे । दद्दी जमानेका सर्वोत्तम उपाय 
न्यह है कि, वल्दार रुपयेको सामान्य रीतिसे गर्म करके प्राशुक 
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दूधमें ढाल देनेते ४ परहरके भीतर उम्दा दद्दी जम जाता है । 

इनके सिवाय अन्य पदार्थाक्ी मर्यादा जाननेकरी इच्छा हो तो 
क्रियाकोषसे जानना चाहिए। हमरण रखना चाहिए कि, मर्यादाके 
<श्वात्‌ प्रत्येक पदाथमें त्र- जीवोंकी रथतति हो जाती है। बिना 
ओटाए हुए द्टी अथवा छांछके साथ, द्विदुल ( बिदल ) अन्न खानेसे 
अनेक दोष उत्त्न होते हैं | बिगड़े हुए स्वादवाले पदार्थ खानेसे 
स्वस्थ्य बिगष् जाता है। इसीलिए हमारे आचायोंने हमें ताजा और 
गुद्ध भोजन करनेकी भाज्ञा दी है; जिधसे कि हम मोटे-ताजे और 
नीरोग रहें तथा छोकिक ओर घार्मिक कार्योंक्रो भलीमांति साधित 
कर सके | 

बतेन-पवित्र राखसे अच्छी तरह मंजे हुए हों। गाय, भरेत्त, 
कुत्त, या बिलोके छुर हुए न हों। परखानेको लिये जानेवाले लोटेसे 
थदि भच्छे बतेन छूतएँ, शूद्वादिने उनमें खाया पिया हो, तो बतेर्नों- 
को अम्मिमें डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए। हां, यह बात टी है कि 
यदि खाते पीते समय कुत्त, बिल्लो भादि भाजाएँ, तो उन्हें दयापूवेक 
कुछ भोजन डाल देना चाहिए। बाजारू दुकानोंपर बाजारू मिठाई 
खाना, जूते चढ़ाए भोजन या मिठाई पा जाना, कांच ओर चीनीके 
बतेनोंमें जूठे हत्वादिका कोई दोष न समझना बड़ा ही द्वानिकर है। 
'कमसे कम जपनी भारोग्यता चाइनेवार्लोकोी तो अत्रशय ही इन बातोंपे 
बचना चाहिए | 

चोौका-पसोईका स्थान भर्थात्‌ चौका ऐसे स्थानमें हो जर्शकि 
कुते, विछो जादि प्रवेश न कर सके; ओर कीढ़ी मकोढ़ी न ठदर सके. 





५४] आपक बनिताधोधिती । 
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तथा जाला न बन। सकें, जहांकी घरती सूल्ली हो, भौर हर ऋंतुमें 
सूखी रहसके । जहां भलीभाँति प्रकाश भाता हो। रसोईके रथानकी जहा 
सीमा बंधी हो, ऊपर चांदोबा इस प्रकार धंधा हो. जिससे ऊपसे जीव 
जेतु और कूहाकरबट न गिरने पवे। (चंदोबा, चक्को, रखली, घिनोची 
(निडा ) आदि स्थानोंप भी रखना भावश्यक है ) चोकाको नित्य 
कोमल बुहारीसे बुहारके तथा देखभाल्के,चूल्हेकी शख निकालके, मिट्टी 
मिले प्रासुक जल्से पोतना उचित है। चोका रातको न लगाया जाय 
क्यों कि उससे अनेक प्राणियाँका नाश होना सम्मव है / चोका अवश्य 
रुगाना चाहिये। अर्थात्‌ भाशय यह है कि, भोजनसाम्रगी' मोजन 
स्थान आदिमें जितनी पवित्रता रबखी जायगीं, परिणाम-भाव उतने ही 
पवित्र होंगे और इससे शरीर और मन उतना ही पृष्ट तथा स्वस्थ 
(अच्छा ) रहेगा। अनेक घरोंमें चोका न लगाया जाकर पानी छिडक 
दिया जाता है । अनेक घरोमें एक ओर (सोई बना करती है भोर 
दूसरी ओर राख आदि कृह्ा करक्ट लगा रहता है। यह बढ़ा ही 
घृण[स्पद म्लेच्छ व्यवहार है, ऐसा न करना चाहिये। चोका जिस 
कपडेसे लगाया जाय उसे नित्य ही निचोह़कर सुखा डालना चाहिये । 
बहुतेरी स्त्रियां उसे बेसाका बेश्ा मिट्टी फनीमें भिगा रख देती हैं 
जिससे उप्तमें बहुतसे कीडे पढ़ जाते हैं। अगले दिन डसी कप्डेसे 
( पोतेसे ) फिः चोका लगा दिया जाता है ओर वे जीव बेचरे 
परलोक सिघारते हैं । 


-एंसी बुह्ारियां बेबईमें चार छह आभानेको अच्छी मिल जाती है 
ज्लो कि टिकाऊ भी होती हैं । 


श्राक्‍द् | [ ५७४ 


मोकसे: चोझय कक ठोक नहीं है, ककतोंकि गोजरका ओका 
देरसे सूम्बता है । ओह दूमरे, उससें कीड़े पहनेकी सं्रावला रत्ती कै। 
इस तरह यलाकरसे चोका छा स्रानकर, शुद्ध स्वच्छ बस पढ़िने। फि! 
रसोई क। सामान शोध चौकेमें रसोई बनाते । पुरुषभी हांथ पांव घो स्छ 
बसख्र पढ़िन भोजबके निमित्त चोकेमें जावे | यदि चोकेमें बिना नह्गाये 
घोए और बिता रूच्छ कपड़े पढ़िने घुप्ता जाबे तो शूद्रों जोर हममें 
अन्तर ही क्या रहे ? खवच्छता-पवित्रता हरजाह अच्छी भोर छाम- 
प्रद है | ग्ृडस्थी यदि धनवान भी हो, तो भी कुटटम्बके भोजन योग्य 
स्सोई घकी जलियोसि ही चनवानी चाहिए। क्योंकि रसोई बनानेवालेके 
जित्तमें प्रेम व भक्तिभाव होना चाहिए जो नौकरोंमें होना सम्भ३ नहीं 
है। स्वयं रसोई बनाई जाय तभी चौकेकी शुद्धता रह सकती है । 
रसोई बनाना ल्लियोका एक व्यायाम भी है । 

इंधन-भर्वीष ओर निमेन्तु सूखी छकृढ़ीका हो । कोमछ 
बुद़ारी या कपहेसे यदि वह एक वार साफ कर लिया जावे -पोछ छिद्रा 
जावे तो भट्दिसा घमकी भत्यधिक पाढना हो। खा काके बरत्तातमं 
ईंघनमें भसरूप जीव हो जाते हैं, इसलिये बरसातमें तो वहत सावधानी 
करके घन जलाना चाहिए। अच्छा हो यदि कोयला दी जछाया 
भ।वे, उसीसे रसोई बनावे। गोबरके कंडे ( छाने) जलाना तो जनि- 
योकोी सर्वेभा भनुचित है, क्योंकि हनके बनानेमें ही इजारों कीड़ा 
सत्यानाश हो जाता दै। 

इसी ताह गृदस्थीके भग्य काये भी बहुत विवारपृर्वक काने 
चादिये । प्र साफ करनेके पीछे जो जूं भादि निलती हैं, उन्हें 
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मारना न चाहिये, किन्तु, बाहर किसी घनी छायावाले स्थानमें साव- 
घानी पूर्वक रख देना चाहिये । ऐसा ही व्यवहार भन्नमें निकले हुए 
जन्तुर्भोके साथ करना चाहिये। उन्हें भी कुंछ भज्ञके साथ किसी 
धाजमें रखके छायायुक्त स्थानमें रख दे । 


नहाने घानेका पानी ऐसे स्थानमें डाछा जाना चाहिए तथा 
येज्ञाव भी ऐसे स्थानमें की जानी चाहिए जहां जरदी सूख जाये, 
क्योंकि किसी भी जगह बहुत गीलापन होनेसे कोई उ्न्न होनाते, 
दुभन्धि फेल्ती तथा नाना प्रकारके रोग उसन्न होने रुगते हैं | (रथ्वी, 
नछ, अभि, वायु और वनस्पति इन पांच स्थावरोंकी रक्षेके लिए 
भावरयक्तःसे अधिक इनका व्यर्थ उपयोग मत करो-ऐसमता कि बेकाम 
पानी इ/ल दिया जाय, या व्यथ घरती खोदी जाग; भथवा यों ही 
इधर उघर भाग जल ई जाग; झड़, फूज, फर भादि तोढ़े जाय, 
चिना किसी वपयोगके दिया जया जाय; ये अथत्रा इन ही जेसे 
कृत्य भनर्थ-दण्ड पापके सूर हैं । ओर यृद्वस्थका धर्म यही है कि 
आवइयक्त|'नुकूक ही स्थावा काय काममें ल.बे | अप कायकी संस्ल्पो 
दिंसाकों छोड़े । और भी द्विंता मर्थात्‌ व्यापार-घंधे सम्बन्धी ईमा्मे 
यलाचार पूवेक काम करें । जो इससे विपरीत चलते हैं वे निः्मम्त'न 
होते हैं, रोगी ओर दुखी होते हैं | हिंसाके कडुबे फर भुपतते हैं । 
इमें घर्मनी ति पर चलना चाहिये जिससे पा टले, दयाधर्म पढ़े, शरीर 
ओर कुटुम्बकी रक्षा हो तथा छौकिक सुखोंकी प्राप्ति हो | 


धआाााााााााणााााााााााक9......3840.._ आओ 
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चतुथ प्रकरण । 


बहतुक्रिया-विचार । 


जो नारी ऋतुक्रियामें, बरते सविधि सयान । 
ताके वर सन्‍्तान हे, सुख-यज्ञ-बुद्धि निधान ॥| 
ख्रियोंके ठदरमें एक डित्र कोष रहता है, जिपकी चर्मस्थलीके 
रक्तपे प्रतिमास अडेके समान एक छोटा पदार्थ उतन्न होता है | 
ऋमानुसार .महिना पूणे होनेपर यह अंडा फटकर गभेस्थलीके ऊपर 
नाभिसे जा मिछता है; ओोर रक्तादि, मृत्र-मार्ग द्वारा बाहर निकल 
जाता है। हस प्रकार करिसीके दो तीन भौर किसीके पांच सतात दिन 
तक निकलता रहता है, ऐसी क्रियायुक्त स्लीको पृष्षपती या रजस्वला 
कहते हैं । मासिक घमम होनेका नियम तीन दिनका है हसे कम या 
अधिक रोगका कारण होता है। इन दिनों व्से ग्रृहस्थीके प्रत्येक 
कार्यसे भलग रदना चाहिये। किसी भी वस्तु ओर बालच्च्ोंको न 
छुए | एकांतमें एक जगह बेठे । कितने अफसोसकी बात है कि 
आजकल रजस्व॒ला स्त्रियां पानी भरना, पीसना, वतेन मलना भादि 
ऊनेक काम करती हैं। पर यह वेचक शाखके विरुद्ध है। वेचकशात्र 
बतलाता है कि माप्तिक धर्मके समय ख्रीको सुस्यथ भौर शांत भावसे 
रहना चाहिये, किसीका भी थुंड नहीं देखना चाहिये, क्योंकि विचार्रो, 
घटनाओं और इश्योंक्ना भाव जागे होनेवाली सन्‍्तानपर भभीसे पढ़ 
चक़ता है।। पापियोंकी छामरा पढ़ लाने णथवा वित्त भलढायमान 


५८ हु अआवक पनितान्ोधिती ।- 
दोजानेसे भावी सन्तानारर चुत असर पहला है | इसी सम्जन्धमें एक 
मनोहर कह्दानी नीचे लिखी जाती है-- 

एक ग्राममें क्र सजन्‍्धे रहते थे । वे आरों ही गुणवान और 
खआापसमें मित्र थे | उनने विचारा कि “गांवका जोगी अन्य गांवका 
सिद्ध ' हो न हो, चछो अपन चार्रो कहीं बाहर चलें, जिसमें भाजी- 
विक्रा चले और गुण बिख्यात हों । उनमेंसे पढिला सत्नपरीक्षक, 
दूसरा जश्वपीक्षक, तीपरा स्त्री परीक्षक ओर चोथा पुरुष परीक्षक 
था। उन चारोने चल दिया और एक बड़ी राजधानीमें पहुंच । 
वहाँके राजासे मिलकर आजी वविका-प्राप्तिकी प्राथना की । राज्ञाने 
पूछ कि परदेशी सूग्दासो ! तुममेंसे प्रत्यकमें क्या क्या गुण हैं सो 
बताओ | प्रत्येकके अपना अपना गुण निषैदन कानेपर राजाने उनमेंसे 
प्रत्येको १ सेर भाटा, १ छठांक दाल, एक तोला घी, और १ 
तोला नमक प्रतिदिन दिये जानेकी भाज्ञा दे दी अतः चारों सुग्दासत 
खाते पीते भानंद करते वहीं राजघ!नी में रहने लगे । 

संयोगसे एक दित एक जोहरी बहुतसे जवाहरात लेकर राजधा- 
नीमें आया। तब राजाने रत्नॉंकी परीक्षा करनेके लिए, उस रत्न- 
परीक्षक सूरदासको बुलाकर कुछ अच्छे रत्न ले देनेको कहा। उस 
सूरदासने कुछ चोखे-उत्तम सन ट्रढकर राजाको दिये और कह्दा कि 
ये चोखे हैं। यदि ये खोटे होंगे तो इन्हें घनकी चोट दिलवाकर' 
देख लीजिये, फूट जायेँँगे। भसली-पक्के रत्न होंगे तो कभी भी फूटनेके 
नहीं । सू'दासके कहे भनुसार रत्नोंकी परीक्षा की गई और ते चोखे 
पके-सतन सिद्ध हुए । तब गाजाने उस स्त्नपरीक्षक सूरदासको अहुतप्ता 
पुरुकार दिया और घोकी मात्रा चढ़गा दी । 
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इसी प्रकार एक बारएक णच्छा पुष्ट और उुन्दर घोड़ा, 
राजाने णश्व परीक्षक सूग्दासको सोपा और फोीक्षा कश्मेको कहा । 
सूत्दासने घोड़ेके अगोषाह्न टटोछ कर कहा-राजन्‌ | हस सभ 
सुस्क्षणीवाले घोड़ेमें एक यह कुरक्षण दे कि जलभे प्रबेश करते ही 
यह बेठ जायगा। राजाने परीक्षा की तो सचमुच जहमें घंधते ही घोड़ा 
बेठ गया । परीक्षा कर चुकने पर शाजाने सूरदाससे पूछा कि तुमने 
घोढ़ेका यह दोष केसे नान लिया ? तब सू'दाससे कहां कि जिमप्त 
तरह बेच नाड़ी टटोलकर रोग जान छेते हैं, उसी तग्ह इस्के अंग 
ओर नाइडियां टटोलकर मेंने इसका यह दोष जाना । बात यह है कि 
इसके पेटमें मुझे एक ऐसी नप्त मिली, जो भपने प्रमाणसे बहुत मोटी 
थी, ओर तब मेंने सोचते विचा)ते पता लगाया कि, इस घोड़ेकी माने 
अंप्र दूध पिया है; जिसकी गर्मीका अश इस घाड़ेके अंगमें भी है। 
राजाने पहिले सूःदासको तरह इसे भी पुरस्कार भादि दिए । 





एक दिन राजाने तीसरे स्री परीक्षक सूरदासको बुराकर कहा 
कि आज तुम महलमें जाकर मेरी रानीकी परीक्षा करो ओर बिल्कुल 
सच सच हाल मुझसे आकर कहो। पश्चात्‌ राजाने रानीको खकर 
करवाई कि थोड़ी ही देश्में एक सू'दासजी तुम्हारे महलमें भानेवाले 
हैं, सो तुम सावध।नीसे इनका भादर-सत्कार करना। गानीने खबर 
पाते ही अपना खुब शआगार किया और ऐसा श्रृंगार किया कि जिससे 
बटकर हो न सके | ओऔगार करके दश््यापर बेठने ही जाती थी कि 
सूःदासन्नी भा पहुंचे। सनी द्वाथमें कुछ भेंट ले खांतती खखारती हुई, 
जल्दी जल्दी घमषमाती द्वार तक पहुंची। सूरदास इन ऊफ़ी बातों 
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हीसे उसकी प्ररीक्षा करके राजाके पास लौट गया ओर राजाके पूछने- 
पर कहा-अपतराध क्षमा हो, आपकी रानी किसी ओछे घरकी बेटी 
जान पहती है। यदि उनकी माता क्षत्राणी है तो फरपुरुषतता है; नो 
पिता क्षत्रीय है, तो यह किसी नीच मांकी बेटी है। सुनते ही राजाने 
-सूरदासको तो घः नानेकी आज्ञा दी और भाप शीघ्र ही शनीके 
पात्ष पहुँचे भोर बढ़ी खिन्नतासे बेठे । 


शनीने पूछा, महाराज ! ददाप्त केसे ! राज्ाने कद्दा, में जो 
बात पूछता हूं उसे बिल्कुल सच सच बताना, कुछ छुपाना मत । 
किसी भांतिका डर मत रखना, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं 
है। पूछना यह है कि, तुम किपकी पुत्री हो ? भपने माता पिताका 
वास्तविक परिचय दो । रानी ने राज्ाके चरणोंपर गिशके कद्ठा-मह्दाराज ! 
में बांदौकी कुंत्रसे हूं । चाहे मारिये, चाहे पालिग्रे । भापके साथ 
ब्याह होनेका कारण यह है कि, जिस कन्यासे आपकी मंगनी हुईं 
थी, वह ठीक विवाहके समय मर गई । तब इस मत्युक्नी बातकों 
छिपाकर मेरे साथ आपकी शादी कर दी गई । राज़ाने सुना, ओह 
दरबा?में भाया । सूर्दासको बुलकर पूछा कि सूददास ! तुमने कंसे 
जाना कि मेरी रानीके जाति वंशमें कोई भन्तर है! सृ६दाप्त बोला- 
महाराज, आादमीकी योग्यता दैसियत दो बातोसे जानी जाती दै- 
एक तो बोलनेसे, ओर दूसरे शरीरकी क्रियासे भर्थात्‌ चलने, फिरने, 
और बेठनेसे तथा दल्वाभूषण भादि ठाटवाटसे। सो ही किसी कविने 
-कद्दा है कि “ भले बुरे सब एकसे, जोलों बोछत नाहि? भौर “बढ़े 
चढ़ाई ना तंज, बढ़ो न बोलें बोल, ॥” मैंने भी रानीकी परीक्षा बोलने 
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और चढने फि.नेसे की दै। जो बढ़े घरकी बेटियां हैं, जिन्हें मायके 
(पीयर ) और सप्ुराह्की शश्म है, माता पिताकी ओर सास ससुरकी 
प्रतिष्ठका ध्यान है, तथा जो अपयश और पर्पोसे डरती हैं; वे चलने 
फिसने बेठने वठने भादिमें मर्यादा बलेंषन नहीं काती हैं । छिछ- 
रापन-उथलापन नीचनताका द्योतक है। ह 
कुटिला ख्रियोके विषयमें कहा है:---- 
१-अपने पिताके बासमें, जई तहं फिं! मतिमन्द ज्यों 
डोलती घर घ! फिर, बिन हेतु ही स्वच्छ न्द त्पों ॥ 
२-जहं होय मेला तथा कोतुक, देखनेकों जावहीं । 
पर पुरुष बैठे होंगे बहुते, ह्ोय तई ठाडी सही ॥ 
३-बहु अमन पसेद विदेश जाको, एकली जई तह फिर । 
व्यभिचारणी जे नारि कुटिला, प्रीति तिनहृत दर ॥ 
४-नहि लाज् काहुकी करें, निज्र पति निरादर जासुके । 
वे नारि कुलटा पापिनी, ये जान लक्षण तासुके ॥ 
५-श्षृणमांहि रोबें जो हसें, उन्मत्त मदमें नित रहें । 
नहि होय तोषित भोगसे, नित कामकी बाधा दई ॥। 
६-चलतीं भटकती चाल आतुर, स्वाद जिव्दाका चहें। 
ऐमी कुनारी रबतः नाश, जयदयाल जंनी कई | 
हे राज्न ! कूलबन्ती भाया छुतने योग्य भंगोंको सदा छुपये 
रखती है | नीची दृष्टि करके चलती है । किसीसे भी चाहे जैसा 
सम्भाषण नहीं करने लगती है । कुटुम्ब भरसे प्रीति, ओर जीव मात्रपर 
करुण।भाव रखती दहै। दुखित भुखितका दुख दूर करती है। धर्मात्मा 
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जीवोंसे पबित्र प्रेम सखती है। देव, धर्म ओर से गुरुकी भक्ति 
कस्ती है। देवदशन, स्वाध्याय आदि घमकायमें अनुरक्त रहती-है 
फ्र्येक सामान स्वच्छ सुन्यवस्थित रखती और प्रत्येक काम पूरा करती 
है। मकान भी बिल्कुल स्वच्छ और सजीला रखती है। रसोईं 
छुस्वादु ओर शुद्धतापृवंक करती है। ऐसी कुछबन्ती भार्या होनेसे 
घर स्त्रग बन जाता है थोहीसी भी भायसे (भागदनीसे) ऐसी 
गहस्थीका निर्वाह बड़े सुचारु रूपमें बढ़े भच्छे ढंगसे होता जाता 
है । और लोग कहते हैं कि यह स्री फेसी सती रुक्ष्मी है । यही 
गृइस्थी सुखी है । 

बहुतेरी श्रीमतियां ऐसी होती हैं कि जहां उन्होंने ग्ृहस्थी में 
पे! रखा कि ग्ृडस्थी तीन तेरह हुईं । जहां तहां सामान बिखरा पहा। 
रहता है; मकान मेला होता है, प्रत्येक काममें अधूगपन रहता है ओर 
प्रत्येक वातमें अव्यवस्था ( दील पोल ) होती है । उनकी मुखतासे 
घमें फूट ओर नानाप्रक्तारके रोग फैडते हैं | ( मैलापन भौर बुरी 
रसोई, तथा चित्तकी भसवस्थत। ही रोगके कारण हें ) जहां भारुसी, 
दरिद्र ओर मूर्ख खिरयां हुई बढ्षां शोक, दुःख भर अकीर्तिका घर 
ही समझिए । ऐसी खिर्योकी सनन्‍्तति भी इन्हीं जेसे कुरुक्षणंसे 
मृषित होती है। बुद्धि, विद्य, धर्म, कम, रत्प, शोर ओर सेयम 
आदिसे तो वद्द बिलकुछ कोरी होती दे | हां, सप्त व्यक्ननमिंसे कोई 
एक जबवा अनेक व्यसन, रोग भोर अनेक कुरुक्षण भवश्य ही उससें 
जन्‍म-सिद्ध होते हैं । बह भर्मयु होती है । सो महारालन, घरगाये 
नहीं + इन्हीं सब बातो और बहुन: कुछ भतु भव पर वह ख्री, फीक्षा 
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निर्भर है, और इसीतरद मेंने भी परीक्षा को है । क्षमा कीनिए । 
राजने इसे भी पुम्स्कार दिया ओर घीकी मात्रा बढ़ता दी । 
सजाके मनमें बहा कौत्तुदक हुभा और उपने चौयेसूरदासको कुरुवाकर 
कहाा- सूरदास ! तुमने कहा था कि तुप्र पुरुष-एरीक्षा अच्छी जानते 
हो | अच्छा, निस्संकोच हो मेरी सच्ची फीक्षा करो । सूरदासने कहद्ा- 
महाराज | यदि भाप पीछे : क्‍यों और केसे ” करना चाहें, तब तो 
क्षमा कीजिए; मुझसे परीक्ष न करवाइये और यदि जितना बहू 
उतने ही ५९ सन्‍्तोष कर लेना, चाह तो भाज ही क्या करूं, मेंने बहुत 
पहिलेसे आपकी परीक्षा कर रक्खी है, सो सुनिये। सजाने इस 
बातको स्वीकार करके कट्ठा कि अच्छा कहो | तब सूर धसने कहा- 
महाराज | भापकी जाज्ञनुसतार निवेदन है कि, आपका स्वभाव वेइयो- 
बनिरयों-का सा है | सारी सभा समेत राजा बहा ही चकित हुआ । 
राजा विचारवान था | सोचने लगा-क्या मेरी माता दुभवारिणी हैं? 
सच है, भप्ति, जल, नदी, सपे, थिह, श्री, ज्मरी, चोर और जार 
आदि कुटिरक स्वभाववालोॉका विश्वास कया ? इसीलिये तो किसी 
कविने कहा है।--- 
तीनों ही त्रिलोक बीच, जेती हैं वनस्पती, 
लेखनी सम्हारे ताकी, कश्के तुरतजू । 
तीनों ही जिलोक बीच, जेते हें समुद्र दीप, 
पवेवकी स्पाही कर, आनके भरतजू ॥ 
'तीनों द्टी त्रिलोक बीच; परी है जोजेति मृमि, 
ताहीके सम्मार आछे, पत्र छे पत्र कर्क्जू । 
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शारदा सहम्न कर करके लिखत सदा, 
कामिनी चरित्र तऊ, लिखे न परतजू ॥ 

राजा इसी भांति सोचता विचारता सभासे उठ गया और 
राजमातके पाप्त पहुंचा । बढ़ी नम्नताके कहने लगा कि माँ | भवितव्य 
बलवान है। बढ़े घढ़े देव चक्रवर्ती आदि उसके चक्रमें भा जाते हैं । 
इसी भांति यदि तुम भी भागई हो तो चिता नहीं। सत्य कहना कि 
मेरे स्वभावमें क्षत्रियोचित उदारतादि गुण क्यों नहीं हैं? माताने कहा 
कि पुत्र | बात यह है कि एक दिन में छतपर बेटी २ अपना श्रेगार 
कर रही थी, उसी समय क्ल्याणराय सेठ अपने छतपर बेठा बेठ' एक 
सुन्दर रागनी गारहा था। जभकस्मात्‌ दोर्नोने दोनोंको देखा, भवसर पा 
दुर्भावनाने जन्म छिया। ठीक उसी रातको तुम्हारे पितासे में गर्भवती 
हुईं | सो भोर कुछ नहीं है, केवल उस दुर्भावनासे ही तुमपर यह 
प्रभाव पढ़ा है, क्योंकि ठीक उसी दिन में मासिक घमेसे निश्चित हुईं 
थी । पुत्र | तुम विश्वास बरो | में किये हुए पर्पोकों छुपाकर घोर 
अपशधिनी नहीं होना चाहती । जो बात थी मैंने स्पष्ट कह दी है। 

राजा वह्दांसे दरचारमें आया । चारों सुरदार्सोका भच्छा वेतन 
बांघकर सभामें जखा | सोचना चाहिये कि माताके विचारोंका और 
विशेष कर ऋतुकालके विचारोंका सम्ततिपर कितना अप्तर पढ़ता है 
कि कहां तो २णशु', तपशुर और दान्शुर क्षत्रियका पुत्र और कहां 
क्षुद्रदद्य, अनुदार ओर स्वार्थी बणिकोफा सा स्वभाव ! 

ऋतुकाल्‍में कसी सावधानी रूनी चाहिये सो रंक्षेपमें दीचे 
रिखी जाती हैं-. 


 आबक वनिताबोधिनी । [६५ 


रे का 
सााककपकरक के... ५० 3७० :डक तप 8१७ २२३०२ल७ यह ३३४ उप तथा"? २५५००७ सक्४२३३२५०२:०२२०३४६०४०२४:५५४०७०५३॥६:० के: 0४: मेक 


ऋतुखाब होना प्राकृतिक नियम हैं, ओर बह 'ख्र्योको हर 
महीने हुआ करता है । कभी कभी यह कुछ जल्दी ओर कभी कुछ 
देरीसे भी होता है, पान्‍्तु जब निबमित रूपस कुछ अधिक कम 
दिनोंमें ( भर्थात्‌ पन्द्र३ दिन या बीस दिनते ) भथवा अधिक ऊंचे 
दिनोंमें (अर्थात्‌ डेढ़ डेढ़ दो दो मढीने या इससे भी ज्यादा दिनोमें) 
आने छंगे तव समझना चाहिये कि यह किसो रोगसे बिक्रत होगया 
है। ओर इसकी योग्य चिकित्सकसे चिकिंत्या का!नी चाहिये। 

किसी रोग »।दिके कारणसे यदि * ८ दिनके पढ़िले 'जोदशन 
डो तो उसकी शुद्धि स्नान मांत्रसे हो जाते है । और यदि १८ 
दिनके पीले हो तो उसका पूछ मशोच मानना नाह्षिये । 

रजोबती छोकोी किसी भी प्रकार्की कृचे8 और नदोमें स्नान 
करना सर्वथा बज्य है | (ने करना चाहिए ) 

जब स्रोको जान पढ़े कि रजोदशनरी! भेर %प8े सशुद्ध होगए 
हैं. त्‌ उसी सगयते किधी बस्लुक) ने छुए | षाद भीजेत कंप्ते समय 
ग्जोदशन दी, तो भोजन छोड़का स्गान ९२, पश्चात्‌ भजन करे । जो 
ऐसी अवस्थामें यदि बचेको किधी बस्ठुके, 'पशे ०४ने%। जरात हो 
तो बचेकी स्नान काले : 

एकान्त स्वनमें से जोर जात्य बिन्तवन पर... अपनी अब- 
स्थाकी विचरे और देश जाति तथा घमकों उज्नासक 3पाय सोचे । 
इंस्या पर शान न करे, किःतु चटाईप सोचे । भांद चट ईए ने सो 
सके तो ऐसे कपपर सोबे जो नित्य घोगे या घुआाण ज्ञाकर शुद्ध 
किये जा हकें। गरिष्ठ भोजन और पान इछाथचोी + 4 तसाछे भक्षण 

& 
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न करे। श्रृंगार न करे, भांखोंमें छुश्मा न भांजे न छूगाबे । गान 
न गाबे.। हंसी मसखरी न करे, मंदिरमें न जावे । पतिसे भी वात- 
बीत या हंसी न करे। ऐसे समयमें यदि कोई मूल पति काम सेकन 
करे तो उसे सुजाक, गर्मी जादि भयानक रोग हो जानेकी अत्यधिक 
ः संभावना है ) वैद्यकके सिद्धांतोंके अनुसार, इस समयके काम सेवनसे, 
एक तो गई नहीं १ सकता और यदि कंयचित्‌ *ह जाय तो बुद्धिदीन, 
दुष्ट, ही नाड (अपूण.), और कुमागें- प्रिय सन्‍्तान होती है। ऋतुमती 
स््रीके स्पशेसे बहुत ज्यादा बचना चाहिये । उसकी परछाई माज््से, 
ताजे बने और बनते हुये पापह बढ़ियां ओर आचार बिगढ़ जाते हैं। 

्तस्ताव जिस दिन्से भारंभ हुमा हो उसके चोथे दिन (भधे- 
रातिके पीछे भारंभ हुआ हो तो दूमरे दिनसे शुभार काना चाहिए )) 
स्तानकर शुद्ध हो यृह्स्थी स्म्पंधौ कार्यका सकती हैं | श्ंगार आादि 
भी आज कर सकती हैं । पांचवें रो नहा घोकर भगवानकी पूजन, 
शास्त्र स्वाध्याय ओर रसाई भादि भी कर सकती हैं। जो ज्लनी इस 
प्रकार नियमपूर्वक भाचरण कातो है, वह यदि पढद़िले दिन गर्भवती 
हो जाय ( ऋतुस्नानके १श्च त्‌ ) तो सुन्दर सोभःग्यशालिनी, सुरुक्षणा 
ओर धर्माममा सन्‍्ततेकोी जन्म दे । थदि दूमरे दिन गर्भवती हो तो 
किसी सुयोग्य प्रतापयुक्त सन्‍्ततिकों जन्म दे । ओर इसी ता तीसरे 
भोौर चोथे दिन आदिम गर्भ घाग्ण करनेपर भी योग्य सन्‍नान होती है। 

परतु ऐसा हो कैसे ? हमारी जातिमें कूट कूटकर भज्ञान भश 
गया है, जिसके फलस्वरूप हमारी जाति निक्ृष्ट, निभक् ओर मुख 
होती जा रही है। किया क्‍या जाय ? लोग शास्त्रोंकी सुनहरी कार्य 
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मूल-मए हैं। सं दितेषियोंकी उपदेश पूणे बातोंर ध्यान नहीं देते # 
जाति भौर धर्मके रदय चाहनेवाले सपदेशकों और प्रवोधकोंकी: 
दिल्लगी टहाते हैं । उन्हें भपमानित काते हैं। मसचार--गजरोंसे प्रेम 
नहीं है, फि! किस सास्तेसे ये समागंए आयेगें सो भगवान लाने ४ 
भला, उपयुक्त काह्रवाहीसे किस तरह हमें बर्मे-मधम, कर्तव्य-अकतेन्य, 
न्योय-अन्याय और योग्य भवोग्यक्षी पट्िचान हो ? कुछ विद्वार्नोंकी: 
दशा तो ऊपर छिखे जैसी हुईं । अपर रहे स्वार्थ और अपना उढलू 
सीधा करनेवाले मतलब गांठनवाले वे गुणवान, जिनकी समाजमें कुछ 
चलती है । सो वदि, वे स्वार्थों हैं तो न्यायका उपदेश नहीं कर 
सकते-सुपम्मति नहीं द सकते, क्योंकि इससे उनके इष्ट कार्येमें बिछ 
पह सकता है । रहे शीमान सज्ञवगण, सो प्रतिशत दो एकको: 
छोहंके शेष विद्य-शत्र और घनके मदसे उन्मत्त हैं, उन्हें मनुष्य 
जीवनके उपयोग जो! फतेव्यका ध्यान द्वी नहीं दै। धमकी बात्त- 
विशताको बे बेबा३ जानते हं। नहीं हैं । 





ऊष् है. द्वपती हुई समाज-नोरशाके निरवकब्ब जरोडियो: 
सवारो | हैँ शई बह़िनों ! किसीका आश्रय न तांको; अगने झास्त्रों का 
खुब बारीकीस पठन भो! मनन करो; खूब विद्योपाजेन करो; वास्त- 
बिक घम पढ़िचानों, कर्तेब्क ओर सकतेव्यकों परिभाषा सीखो, पुण्य» 
पापकी पहिंचान करो, जिससे तुम्हारा "रथाण हो । स्मरण स्लो, , 
तुम भपने बुरे भछे भाम्यके बनानेवाल्षे भा दो । 
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.कुगुरु कुदेव छुषमे ओ, अग्रहीत मिथ्यात । 

सेवनकर जग्र-जन-दुखी, भोगों तीव्र असात ॥ 
तुमने क्‍या कभी विचार किया है कि जीव, पृटुछ भादि 
पर्‌द्व्य ओर जीव, अजीव, आखब, आदि सात तल्वोंका स्वरूप क्या 
है ! और इनका श्रद्धान करनेसे क्‍या होता है! क्‍या कभी सोचा 
दै कि में कोन हूं ? कहांसे आई हूं? मेश इन कुठुम्बियोसे सम्बंध 
द्ोनैरा कारण क्या है ! इस पर्थायके पीछे मुझे कहाँ जाना होगा £ 
मेरे साथ कोन कौनसी सामगझ जाएगी £ में रत दिन जो कुछ 
जुग करती हे _सका फछ क्या होगा ! परलछोक क्या है? तुमने कभी 
इन बार्तोको नहीं सोचा, और इश्नलिए अन्धोंकी नाई मनमाने मार्गपर 
चल रही हों |. तुम्दं आवश्यक है कि छुगुरु, सुदेव ओर सुधर्मका 
क्षध्षागम करो, नि:त्वार्थी विद्वानोंक्ा व्याख्यान सुनो; तब तुभ्द माझम 
हो जायेगा कि जात्मा किस तरह अपन भापको मूल रहा है; शरी- 
+ रेसे प्यार का रहा है, ओर उसके लिये-इसीके भर्ण पोषण 
शोर रक्षाके निमित्त-मनुष्य, तिभव ओर नके पर्थायोर्में ग्रमण कर्ता 
है; पुण्पपाप उपाजेग करता है; ओर उसके अनुप्तार सुख दुःख व्ठाता 
है। कोई भो देवी दृवता, या परमेश्वर उसे रोकनेमें भप्तमथ हैं । 
आर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा अपनी भलाई और बुराई करनेमें स्वतंत्र है | 
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उसके मार्गमें उसके सिवाय कोई दूसरा कॉटे नहीं विखशा सकता-- 
-रोड़े नहीं मटका सकता | इसलिये हमें मिथ्या करायनाओोंकों छोल 
देना चाहिये और गृइस्थके धार्मिक पट मो में दत्तचित्त रहना चाहिये) 

कर्तव्य पालनेवाले ही पुण्य व्पाजेन करते दें ओ? पुण्यवान ही 
सुख भोगते हैं; फन्‍्तु जो कोई भी अपना द्वित भूलता द्वै-श्रावक्र 
कुछ, जिनघर्म और सत्य उपदेशके समागम्में या धर्ममें संस्म नहीं- 
होता-बढ़ भपनी इस जज्ञानतसे अन्तमें दुःख ठठाता है। बहुत्पो 
लियां सती, दुर्गा, पैम्पद आदिकी पूजा कातो हैं; पीतछ बढ़ आदिको | 
किसी फलकी आशासे सींचतीं हैं; गोवः या मिट्टीके देवता बना 
पूतती हैं; भीत्तोपर भी देवताओंके चित्र निकाल उनकी पूजन-- 
अचन काती हैं; सूर्य चरद्रगाकों थ्य देती हैं; दिवालीको लक्ष्मी- 
रुपये, असर्फी आदिकी पूजा करती हैं, एकादशी अथवा चौदसको! 
देव उठावनी काती हैं; पूणिभाको गंगामें स्नान करती हैं; ओर पूजतीं 
ओर महादेवको जल चढ़ाती हैं; शिक्षात्रि और अऋहणका ब्रत करती 
हैं, अनेक पीर, फक्रीर और साधुओंको पूजती हैं; और इस तरह 
घमम छोड़ती, पेसा बरबाद करती, भोर अपने अमूल्य सतीलका मी 
बलिदान ,कर देती हैं | 

उन्हें सोचना चाहिये कि संसारमें सब जीव अपने किये कर्मोंका 
"फल भोगते हैं। इन्द्र, जिनेन्द्र ओर कोई भी देवदेवी उसमें भोढ़ा 
भी अन्तर नहीं ला सकते । सच्च देव, झ|ख ओर गुरुक़ों माननेसें 
चित्त बिमरू होता है; रागद्वेष घटला है; जिससे पुण्यके साथ सुखकी। 
'आत्ति होती है, फरन्‍तु रागी द्वेषी देव ओर गुठ तथा असरवेज्ञ भाषिकत 


२३० । आवक वनिताबोधिनी । ' 
कक के कस बज पक कक हद कक: 
अर्मके लमागमसे कपाये बढ़ती हैं, जौ! पापक्ा बन्ध होता है, जो! 
आपके बन्पसे दुःख होता है। कभी कभी ख्तियोंके नि हृदयोंमें 
अयका भृत ओर व्यभिचरका ब्रह्म-देत्य घुस चेठता हैं, सो कभी 
कभी तो वास्तव कोई भृत पिशाच भा सताता है, ( बेचारोंका 
भक्तों पर ही जोर चलता है) ओर नहीं तो ये केवर बहाने मात्र- 
होते हैं। कहनेका साशंश यह दे कि जेन सरीखी उत्तम जातिमें, श्रावक 
सरीखे उत्तव कुछमें ब्ू्म लेकर, सर्वोच्छाश हव॑ दोष रहित ओर 
सर्वेगुण सम्पन्न जिनेन्द्रके उपासक बनकर दमन क्यों ऐरों गेरोंकों हूंढ़ते 
करते दें ? यह तो वही हुआ कि अपने हीरेका कुछ भी सृल्य न 
करते हुए दू' रोके कांच लेनेको दोढ़ा जाय | उन्‍हें सोचना समझना 
चाहिए और जेन धर्मके द्वारा अपन! कश्याण करना चाहिए। दुसरोंकी 
देखादेखी हमें गड़ढेमें न गिरना चाहिए-कुगुरु, कुदेव और कुषमंकी 
थूजा अर्चासे बचना चाहिए | ओड़ा विचार करना चाहिए कि, जेनघमे 
ओर अन्य घम्मोके सिद्धांतोंमें कितना और केसा अन्तर है ? कहां 
जेनघर्म तो मोक्षका साधक, और ऊन्‍्य घन मोक्षके राघक, अर्थात्त 
सेसारके साथक ।# यह जीव विना पूरो बीतशगताके कदापि निष्कर्म 
याने मुक्त नहीं हो सकता; ओर उसे बीतरगता प्राप्त कानेका साधन 


जन 





शनि जी पी जा न कक जल व +त+- + पा तन आप पतन खखियोओओओनण- जज 


* जीव जबतक शुभाशुभ कमोंको कर्ता है तबतक नियमसे उसका - 
जन्म मरण होता रहता है, इृधको संसार कद्दते हैं, परन्तु जब यह जीव' 
कर्मरहित हो शुद्ध भवस्थाको प्राप्त हो जाता है, तब“मुक्त कहलाता है । 
दूसरे मर्तोमें बहुषा स्वर्धको ही मोक्ष माना है। अथका मोक्षका-स्वरूप' 
ययाथ नहीं कहा है। 'इसलिये थे. थर्म ,सख्े मोक्ष व उसके कारणोंसे भी. 
अनजान दे, भौर इसीलिये मान्य नहीं है। 


आवक वनिताबोधिनी । [ ७१ 
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संसारमें एक जैनघर्म ही है, जिममें मानो बीतगगता कूट कूट*र भरी 
गईं है। कवि भूपर्दासजीने भपने जेन शतकरमों एकनगढ़ कहा है-- 
' कैसे कर केतकी कनेर एक कही जाय, 
आक दूध गाय दूध अन्तर पनेर है। 


पीरी होत रीरी प्‌ न रीस करें कबनकी, 
कहां कागवानी कड्टां कोयलकी टेर है ॥ 
कहां भानु तेज भारो कहाँ आगिया विचारो, 
कहां पूनोंको उजारो कहां मावस अँधेर है । 
पच्छे छोर पारखी निद्वारो नेक नीके कर, 
जेन बन ओर बेन इतनो ही फेर है ॥ 
सम्पूर्ण शास्ष यही कहते हैं कि विष खाना, भरभ्नमिमें जलना, 
जलमें दूब मरना णादि भज्ञानताके काये तो एक ही जन्ममें दुःख 
देनेतराले हैं (१) फन्‍्तु आत्मस्वरूके मुरानेबाढे, अकतेव्यके करनेवाले, 
जानशूस्य, जगतके ठगनेवाले कुगुरु आदिका पुज्रन बदन अनेक जन्मके, 
जम्म मरणका कारण होता है । उपदेश पिद्धान्त रलमाल।में कहा है-- 
सप्पो इक मरण, कुरुणु अणंता देह मरणाई । 
ता वर संप्पो गहिये, मा कुणुरु सेवर्ण मदद ॥ 
भर्थात्‌ सपेके काटनेसे तो एक ही बार मरण होता है, पर कुगुरुके 
सेवनसे भनंत मग्ण होते हैं। इसलिये हे भद्र सज्जनों! सांपका 
अहण करना तो भला, परन्तु कुगुरुका सेवन स्वेथा त्याज्य है। 
जो ख््ियां पुत्र, सम्ददा भौर घुख आादिकी इच्छासे दोंगियोंको 
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पूज्ती मानती हैं, वे उनके द्वारा ठगाई जाती हैं, व्यभिचारिणी 
बनाई जाती हैं शर्तों कहा है:-- 
जइ् बकुव्वेस्ण १त्तो, मुसिज्ञमाणोत्रि मस्मये हरिसे । 
तट्ट हिच्छवेम मुड़िया, गये पिण म्रुणन्ति धम्म णिईं ॥ 
अथे-जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष घनादिक ठगाता हुआा भी 
हथे मानता है, वेसे ही मिश्यात भावसे ठगाए हुए जीव भपनी घम- 
निधिके नाश दोनेका कुछ भी विचार नहीं करते हैं । 
जो सत्री-पुरुष मंदिरको नहीं जाते, सुचित्त हो दशन नहीं करते, 
शास्त्र नहीं छुन्ते ओर विद्वान पेडितों द्वारा कभी हत्त्वोके स्वरूपका 
निणय कर, कतेब्य और अकलेव्य स्थिर नहीं कम्ते, भरा उनका 
विश्वास एक ज्ञाह केसे स्थिर रह सकता है? वे कभी तो उन्हें 
नमस्कार करते, कभी इनकी पूृज्ञा काते, कमी समुकजीको नारियल 
चदाते, ओर कभी तमुक्रलीके यहां मंडारा करते हैं। उसे सडा नारियल 
या खोटा पैसा अनेक घरोंमें चक्कर लगाता फिल्‍ता है तेसे ही उन 
स्त्री पुरुषोका गाथा, अनेक देवियोके आगे फूटता फिग्ता है | घछे 
परीक्षामें कहा हे. 
छप्पय-सव देध नित नमे, भिश्षुक गरु माने, 
सव श्ाख्र नित पढे, धग्म अधर्म नई जाने; 
से विस्त बितकरे, सब तीरथ फिर आधे, 
परन्रद्यको छोढ, अन्य मा*्गकों ध्यावे, 
इस प्रकार जो नर रहे, इसी भांति श्लोधा लहे | 
आश्रय ! पुत्र वेश्या तनो, कहो पिता कासों कट्टे ॥ 


श्रावक वनिताबोधिनी । [| ७३ 
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भजन लोग जैनियोंकी दिल्गी उडते हैं और कहते हें कि 
जेनी देवी देवताओंकी कितनी निन्‍्दा करते हैं, परन्तु छिपे छिपे 
किसतरह पूजन अचेन भादि करते हैं, कैसे निछ्न ओर दी हैं । 
इतना सनते रहने पर भी, मेनी अपने आचरर्णोको नहीं सुधारते । 

जैनियोके परोमें स्षियोंकी इतनी चलती है कि उनके साम्दने 
पुरुष मार्नो गुलाम ही हैं। कड्ाबत है “ जनी अंधे हिन्दू काने, 
मुमलमान सुजाखे ” | और बात भी ठीक दै-शपने शार्तरों द्वाग 
- मुदेब, कुदेव, सुगुरु, कुगुरुका स्वरूप सुनने समझने पर भी खोटे मार्ग 
पर चलते हैं, इसी छिय्रे जेनी अंधे हैं| टिन्द काने यों हैं कि बिना 
समझे लकीरके फकीर बने सत्र देवोकों मानते पूजते हैं, केवल जेन 
घमसे दूर जाते हैं | अपने ही चात्योंमें लिख हुए ऋषभावतारकी भी 
निन्‍्दा करते हुए कहते हैं “ हस्तिना पौल्यमानो5पि न गच्छेज्जन- 
मन्दिस्म " अर्थात्‌ हथीके पे'के नीचे दवकःा मर जाना भला, पर जन 
मन्दि।में जाना अच्छा नहीं । उनके ऐमा कह़नेका यही प्रयोजन हे 
कि अगर छोग जेन मन्दिस्में जाकर नत्पेक मार्गक। अच्छी तरह समझ 
जायेगे वा हिन्दू धरम परसे उनको श्रद्धा उठ जायगी। ओर मुसलमान 
छघुजाखे इस ता हैं. कि, अपने रष्ट, सिवाय एक खुदाके, दृप्तरको 
मानने पूजनेका विचार स्वप्नमें भी नहीं करते । ये साफ साफ कहते 
'हैं- « जिसके ईमानमें फर्क है उसके बापमें फरक है” । इन बा्तोसि 
जाना जाता दे कि जेनी लोग हाथमें दीपक छिए हुए जान बूझकर 
कुएमें शिगते हैं । 

जेनियोंकी स््रियोमें यह खूब देखा जाता है कि, उमहें जेसे 
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हो कोई पीढ़ा हुई कि, फोरन ओझा ओर जोगियोंकों पुकार हुई । 
वे छोग भी, काई तो पीतरोंकी कुनट, कोई भूल प्रेत या चुडेलका 
खूगना, और कोई शनश्थ! भादिका प्रकोप बताते हैं; और मनमाना छुटते 
खसोरते हैं . भोली स्रियां भी पा्खंडियोंके पा्ंडमें भाजाती हैं और 
शीतका, भेरे, महादेव भादिको नाना प्रकारसे पूज्ती, बदमाशोंकी माल 
खिलातीं भो' उनसे बिगइती हैं । मंडे चढ़वातीं, दूधरोंसे बलिदान 
करवाती, कबरम्तानोंक्ी मानता मानतीं और तार्जियोंकों रेबडी चढ़ाती 
हैं | तावोज बंबबातीं, ममून खाती और न जाने क्‍या क्य! देडे डरे 
करवाया काती हैं । गनीमत थो, यदिवे हसुूसे सुखी भी होतीं, फ 
ऐसा नहीं होता है - इस तुच्छ अमजालमें पढ़कर वे केवल दु:खी ही 
ओर होती हैं। यदि जग भी विचारशक्तिकों काम रूवे तो स्कये 
सोच सकती हैं कि ये तुच्छ देव, गुरु जब स्व ही दुखी हैं, तो 
दूधरोंके दुखको क्या दूर करंगे। और फिर ० होनहार होके रहें ? 
सुख दुख कमनिसाश होते हैं, उसमें अंतर डाहनेमें कोई भी समर्थ 
नहीं हैं 

हिन्दुओफे यहां एक कहाबत कही जाती है और बह यह हे:- 


देवी दुरगा सेढ़ शीतरा, सब मिल हरिपें आय। 

बोली इरि ! सब तुमको पूर्नें, अब हम केंसे खांय ॥ 

तब हरिजी ज्ञट यों उठ बोछे, भमण्डलमें जाओ। 

जिम घर मेरो नाम नहीं है, उसको लूटो खाओ॥ 
निस्से माछ्ठम होता है कि द्िन्दू छोग भी भोर खासकर समझदार: 


. आबक वनिताबोधिनी ।. ... [७५ 
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हिन्दू लोग इन्हें-देवी देवता्भोको-नहीं मानते । कोईं जेन धमंके 
वत््वको न समझनेवाली ख्री यहाँ कह सकती है कि बाल्तअवाले 
आदमी यदि ऐसा न करें तो चछ नहीं सकता । हम ऋषि मुनि तो 
हैं ही नहीं जो सब त्याग कर बेठ जांय। बालबशोंका साथ है, यदि 
दुर्गा और शीतल आदिको न मानें तो उनकी-बालबच्चोंकी रक्षा कौन 
करे ? उनसे में पूछता हूं कि, देव देवियोंके पुजारियोंकी-उन सी 
पुरुषोंकी, जिनकी नाक देवी देवताओंके आगे नमरकार कातेर रगढ़' 
गई ड्ै-पिम गई है, संतति ( बालबच्च ) क्यों मर जाती हैं ? माता 
शोतलाके पूननेवाले बड़ी भक्ति करनेवाले स्री पुरुषोंके बालब माताकी 
डी बीमारीमें क्यों मर जाते हैं ! क्‍या शीतला उनकी रक्षा नहीं कर 
सकती ? (हां वास्तवमें नहीं कर सकती । ) तो फि पूजा पाठ किस 
लिए ? अच्छा, अब दूमरी तश्ढसे सोचो | अंग्रेज, मुसव्मान ओर 
दूमरे २ वे मनुष्य जो देवी देवताओंकों नहीं मानते, नहीं पृजते, 
उल्टी उनकी निन्दा और अविनय करते हैं, उनकी सन्‍्तान क्यों भरी... 
बंगी ड़ती हैं? शीतलाके रोगसे भच्छी क्यों हो जाती हैं? सबकी 
सब मे हो क्यो नहीं जातीं ! क्योंकि देवी तो उन पर नाशज ही 
डोगी । मेरी भोली और मुख बहिनो ? जो कुछ भी ७च्छा या बुग 
होता दे सब अपने भाग्यसे, सब अपने शुभ या अशुभ कमके फलसे। 
काई देवी, देवता, पीर, पेगम्बर, कोई क्षेत्रपाछ॒ या कोई तीर्थंकर, तुम्हारे 
भाग्यको बदल नहीं सकता। अपने करमौका बुगभला फल तुम्हें देखना 
ही होगा, भोगना द्वी द्वोगा । उसको कोई भी टाल नहीं सकता |. 


श्राकृत पिडल सूत्र २ परिच्छेद १०२ में कहा हैः-- 


उन्ही, 


७६ ] श्रावक वनिताबोधिनी । 


पाण्डव वंसई जन्म करीजे | 
सेपअ अज्विम धम्मक दीजे ॥ 
साउजुहिड्वि' संकट पाआ | 
देवक ललिअ केणे मिटाआ ॥ 

अथे-पांखवंदमें जन्म लेनेवाले, उत्तम सम्यदा और घर्मके घारण 
कानेवाले युधिष्ठि” सरीखे महाराज भी जच संकटको प्राप्त हुए, तो कद्िए 
भाग्यकों कोन मेट सकता दै ? स्वामि कार्थकेयानुप्रेक्षमें कहा है--- 

आउख्घग्रेण मर्णं, आउ दाऊण सकक्‍कदे कोवि । 

तक्षा देविन्दो विय, मरणाउ ण गक्‍खदे कोषि ॥ १ ॥ 

अथे-जायु कंभके क्षय होनेसे मरण होता है | भायुकूम देनेको 

कोई समर्थ नहीं है । इसी कारण देवपति इन्द्र भी किसीको मृत्युसे 
नहीं बचा सकता। 

ओर भी देखिए । मगवान आदिनाथ-प्रथम तीर्थक्षर, कर्म- 
भूमिके प्रबर्तेक ब्रह्मा, मरत चक्रार्तीके पिता ओर हन्द्रादि देवकि पूज्क 
थे, वे भी अन्ताय कमेके प्रबल टदयसे छः महिने तक निराहार विहा% 
करते रहे । पम पुरुषोत्तम रामकद्धकों वनवास ओर सरला सीताको 
बियोग प्राप्त हुमा । इसी प्रकार नत्रम नारायण श्रीकृष्णकी उल्त्तिके 
समय न तो किसीने गाया, और न सृत्यु समय किसीने रुदन ही; 
क्रिया । इन दृष्टान्तोंसे जान पढ़ता है कि जेसे अच्छे ओर बुरे कर्म 
किए जाते हैं, उनके अच्छे या बुरे फल भ्वयमेव मिलते ही हैं । जे» 
ल्लियां इतना जानकर भी योग्य उपाय नहीं करतीं मे दीपक हाथमें 
हते हुए कुएंमें गिरती हें। केसी मूखताभरी बातें हैं कि बचोंको शीतल 
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निकलनेपर इलाज तो करती नहीं, काता क्या हैं ! भाता-दु्गके 
्रौत गाती हैं, उन्हें पुज्ञतों हैं; पुमापूरी ले ओर मथेर अंगीठी रख 
आंताके मठमें, थसे मनाने जाती हैं; दण्डक्तू +रते करते मठ तक 
दौडती हैं । उन्हीं अपनी मूख बहिनोंके लिए, भाताकी बीमारीकी 
उ्यत्ति संक्षिपमें लिखता हें । भाशा है. वे अपनी अज्ञानता ओर 
कुदबा दिका पूजन- भजन छोड़ेंगी । 








प्रकट हो. कि माताके पटकी यर्मीका कुछ अंश संतानमें भा 
ज्ञाता है। त्रहीं बिक्तार ऋतु, खानगन या और कोई ऐस्षा ही 
कण पाक? आारुकके शरीरमेंसे चेचकऋके दानो-फुस्धियों द्वारा बाहिर 
निकलता है, जिसे रोग भगक, मवान', माता ओर शीतला आदि 
कई नार्मोस्त पुकारते हैं| यह केवड शार| रिक विकार है। किसी देव 
देवीका कप नहीं दे । इसके लिए लछोग टोकाको अच्छा डणय बताते 
हैं। कभी कभी टोकेकी सागग्रे अच्छी न होनेते जितना फायदा 
डोना चाहिए, उतना नहीं होता । भथत्‌ टोका गन फू भी माताकी 
वी मारी कभी कभी निकल ही जाती है । 
इस बीमारीमें पहिले दो तीन दीन ज्वर भाता है। फिर सिंगसे 
फुन्सियोक्ा निकलना जआरम्तर होता है और थाहे दिनोंमें ॥रे बदनपर 
फुन्सियां हो जाती हैं | जब इस तरह चेचक दक,लनक। ह'ल मालछुम 
हो, तो घरमें कोई पक्कान्न न बनाना चहिए रोगांकों गातके सित्राय 
दूसरी रजस्व॒ला खिर्योकी दृष्टिसे उसे-माताके रोगीको बचाना चाहिए । 
स्दंटंडी-चीजे अधिकतर न खिछानी चाहिए किन्तु तर भानन उसे 
. देना चाहिए ओर सफाईके साथ रखना चाहिए। माताके भीत गा गा 
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करकें अपने पुत्रको हाभसे न खोना चाहिए, या अन्धा, बहरा भावि 
न बनाना चाहिए । देखा गया है, कि इन दिनों बहुतेरी स्लियां ६9- 
लिए मंदिर नहीं जातीं कि, कहीं जिनेन्द्रके दशेन करनेसे मातादेवी 
रष्ट न हो जांय ! चलो अच्छा हुआ। या ही दशेन करने, जाप्व देने 
ओर स्वाध्यायक्ी इच्छा नहीं थी, अब उसके लिए मुखतापूण पृण 
कारण ( कहने सुननेमें ) मिल गया । सच है “ विनाशकाले विपीीत- 
बुद्धि: ” अर्थात्‌ जब बूरे दिन भाते हैं तब बुद्धि मी अष्ट हो जाती 
है। सारांश यह कि यदि वे ही भोली शस्लियां मंदिर जाएं, शबख्त्र 
स्वाध्याय के और विद्वानेंके व्याख्यान सुनें तो ऐसी मूखताओंमें न 
पढ़ें; क्यों कि कर्तव्य अकतेव्यका ज्ञान उन्हें उन्हीं जर्तोपे-शास्त्र स्वाध्याय 
और घधर्मो।देशसे-होआय व वे अपना भरा और बुग समझने लगे ॥ , 
कोई बाई प्रश्न काती है कि कुगुरु, कुषर्म और कुशाख्से यदि कुछ 
नहीं होता तो फिर क्यों इतने मनुष्य उन्हें मानते हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि. बहुतसे भादमों यदि शाग पीते हें तो कुछ शरात्रका 
पीना अच्छा नहीं समझा जा पक्रता । शथत्रा यदि बहुनसे आदमों 
चोरी कग्ते हैं तो चोरीका करना अच्छा नहीं समझा जा सकता ॥ 
कुदेशादिककी पून्न आादिका इमलिए विरोध है कि, उनकी पूननते 
राग द्वेष भादि दुर्भावोंकी वृद्धि होती है, जिपसे पाप कर्मोका बन्‍्ध 
होता है, नो दुःखका कारण है। ५ सुगुरु, सुदेव ओर सुघमेकी 
पूना-वन्दनासे विषय-कषाय घटकर परिणाम निम्मल होते हैं । जिससे 
पुण्प कमेके बधसे इृष्ट सामग्रीका समागम द्वोता दे । 


बालकोंके भज्ञानी, दुर्बद्धि और भनाचारी होनेका एक कारण 
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कुसंस्कार भी है | जो स्त्रियां नीच व्यभिचारी और नगतके टगनेवारूके 
कन्देमें पढ़ती हैं, वे अपना धर्म, कर्म, शीरू और श्रद्धान रूपी घन 
ग़मा बेठती हैं । आजकल भाघु, फर्ीर, भद्ढारक और ऐसे ही भर 
अ्रद्धा-भक्ति-भाजन व्यक्ति महा जवगुणोंकी ख्वानि दहोरहे हैं-महा 
बने हुए होते हैं; अत: खिरयोंकों चाहिर, कि स्वप्तमें भ्री हड 
लोगोंके पास न जायें, के पाखण्डी थी! 57 लोग-ये रंग हुए 
लडूए थे बगलाभक्त जान बूझकफर ब्रियोका बिगाहने हैं। ये छोफ 
घर्मात्तओों गरीख ताम और वेश रखके खुब माल खाते और 
बजा उह़ाने हैं | ये इंद्रियों और मनका वश करना तो दूर रहा, उलरे 
व्यभिवफ्के साज सजते हें और पर्मश आओरटर्मे चोट खेडते है, 
टट्टीकी आाहमे शिक्कार काने हैं ; परमंत्रज् ओर सच्चो स्ियेकि 
मान्उन उनकी दारू नहीं गलती । जब समाजका यह हाल है, तो 








क्यों न सारे दगणसि युक्त पन्‍तान होने, फामतु उन घमेपाण सच्ची 
सिर्योक्री सम्तान पृण्णक प्रमाद्स सुभील पेलवे, ने, शुणवान आर 
द्वान होती है। धमक प्रभावस एसी ख्रियांकी सन्‍ततिकों शेग पीढा 
आदि भी नहीं होती, ओर ह्ञो होनी, जौर जो होती भी है तो शै प्र 
शानत हो जाती है। पूरुर्षोको चाहिये कि ऐसे ढागी मायावी लोगेंकि 
पास अपनी ब्योर्नी व बिन बे टोकरी जानेसे बचाव । 
घर्मात्याकी तो फछाई मात्रसे दूभरोंके विच्र, कष्ट, रोग भौर 
झोक दूर होजाते हैं | धमकी महिमा अचिन्य है। पद्मपुराणमें पर 
झोलवती श्री विशाल्याकी कथा लिखी है. कि, उसके पूरे जन्‍्मके 
जप, और झीलके प्रमावसे इशके ख्ानोदकके-स्नान किए हुए पानी के. 
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नरक कल _ न लक रह मत कक कि कि जिन कक कलर कल 
स्पशसे देशमें फेला हुआ मरी रोग झांत हो गया। उसीसे रक्ष्मणकी 
शक्ति और घायरू सेनिकोंके घाव-क्ष्ट दूर हो गए-घाव भर गए । 
यह सत्र सम्यम्दशनका ही प्रभाव है। भौर सच भी है क्योंकि जिसेः 
सम्पम्दशनके प्रभावसे मोक्षरूपी भक्षथ रुम्पदा पाप्त हो जाती है--जन्म 
मरण जेसा भद्वितीय प्रवक रो। दूर होजाता है, तो साथाग्ण शारीरिक 
रोगोंका कहना दी क्या है ! इतनीसी बात दी क्‍या है, 

इस प्रकार सेसरमें मटझानेवाले मिथ्याव्शको छा, भद्देत देव, 
निर्मेथ गुरु और दयामयी घमको सेवन कर पटुद्रव्य, *घ तत्त्व, नव 
ददाथेका स्वरूप जानो । आत्मके स्थ घमका अ्रद्भधान कर सचा सुख 
पाओ , मनुष्य जीवनका यहाँ छा|भ दे ; 

समयकी भावदगक्ताके जगसार ख्िर्योकी कुछ ओर भी शिक्षाएं 
यहां लिखी जाती हैं । माशा है, खियां प्यान दंभी । 

विद्यके अमात और कुर्संग्तिके प्रभावसे जन ख्म्म भी ब्याह 
ओर पृत्र-जन्मके समय ऐमे बुरे वीत-सीठन--निरेज्त बाढियां गाती 
हैं, जो उच्च जनकुलके सवेधा विस्द्ध है। सोची ता (+ जहां अपने 
माता पिता, सामप्त खप्तुर मादि गुरुजन बेटा बेठों ओर आतिके जेट 
नरनारी आदि मठे हाँ बढहाँ भालियाँ गाकर, उन फूड हे, कर्णकटु, 
सड्स्‍ाव भज्ञग और छद्रता-व्यज्ञक शब्दोंक! घाश! चश्सा कर, खियां 
क्या लाभ सोचती दें « >हें कुछ लाज नटी आती £ जिन घरकी 
बह बेटियां, और तो और, भर बाजारगें, सभी ताक जेटे बड़े सत्रो 
पुरुर्षोकि सम्दने, कुछ भी संक्रीच न कर, यह कितने भजपको बात है। 
बड़ी प्रत्षत् हो होकर छुआचकरणी जिर्योको गालियां देना-लांछन 
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लगाना- व्याभिचा रिणी कद्ना, कितने दुःखकी बात है । यद्द केवल 
उन ख्रियोँ या उनके पतियोंकी अज्ञानता है। इन निरूज्जता भरे फूड 
गीतकि गानेका यही कारण मारुम होता है कि, भांखोंकी लाज या 
शरमको दूर करना, ओर शीलबान होते हुए भी ऐसे गायन गाकर 
अपने व्यमिचारपनेकी डॉडी ( ढिंढोग ) पीटना. जिस प्रकार कोई 
कुइनी (दूती) दो चार बेश्यार्ओको साथ बिठाका, व्यभिचार-सेवनके 


भावसे, बुरे शब्दों द्वाग, आनेजानेवाले पुरुषोकों ठुभाती है, उसीप्रकार 
एक बढ़ी निलेज्ज गानेवाली वृद्धाके निकट बहुतप्ती युत्रा ब्लियां बेट- 


कर, बुरे बुरे गीतों द्वारा अपना व्यभिचारपन प्रकट करती हैं, और 
छटो छ्टी पुत्रियोंके कीगल हृदयों पर अप्नी इन बातसि बहुत बुर 
प्रभाव डालती हैं । 

विधाह सरीखे पवित्र कवय्यार्ँ तो, इसका पृरा पुर मौका 
मिलता दहै। फेरेके दिन पुरुष ता वरको साथ छे कन्या-पक्षके यहां 
फेरे फिसने चड़े जाते हैं, और यहां भवध्र पाकर ब्वियाँ, भपनी 
कौटुम्बिक सहेलियां ओर नीचे जातिकी शल्लियोंके साथ इक्ड्री हो, 
एक सुन्दर युबतीकों पुरुषके बषमें करके, उसका एक्र दूपरी खीसे 
कःटयनिक सम्बन्ध जोड़ती हैं । अथवा कभी कभी यह सम्न्ध नहीं 
भी जोडती । केवछ एक खोको बाबा बना देती हैं, ओर उसके साथ 
मनमानी कुचेश काती हुई, अटूट और लवालब श्रेगारके गीत गाती 
हुई, तथ। ढोल बजाती हुई सारे बाजाशमें फिततो हैं । इस ऋृत्यको 
देख ओ* सुनकर रूज्जाको भी छज्जा भाती है।... 

घिकर है ऐसे लोगोंकी, जो इन ढर्त्योसि-इन घृणास्पद कार्योंसे ' 


दि 
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अपनी स््रियोंकों नहीं रोकते । कया कोई कह सकता है कि, एसे 
जञाति, घम॑ और लोकविरुद्ध कार्य करनबालों स्त्रियां शीटवती रह 
सकती हैं ? कदापि नहीं । उनमें किसी न हिसी व्यभिचारका अंश 
तो नरूर होगा । अथवा यों कहिए कि, उनकी मूखेता ही उन पह 
ये दोष आरोपित करवाती हैं। गीत गाओ, उनकी मनाई नहीं है॥ 
पर ऐसे गीत गाओ जो देश, जाति ओर घर्मके कल्याणका मार्ग 
बतावें; ख्ली-पुरुषोंकी बुरे मार्गोपरसे खींचक! अच्छे मार्गोपर चलावें; 
और साथ ही उनके |चत्तको भी प्रसन्न रखे । 

ब्याह के समय बहुतेरी श्लियां अज्ञानता और अन्धपरम्पााकी 
नीतिसे अथवा अन्य मतावलम्बियोंकी देखादखो, दी दिधाडी, चकी, 
चूल्दा, देहली, गणेश, कुम्दारका चाक और गधे जादिको पृजती 
ओर साथ साथ निलेज्ज गीत गाकर समझती हैं कि इन बार्तोंसि ब्याह 
निविन्न समाप्त होता है, यह उनका बहा आग है । भल्य मूखंतापृर्ण 
और भक्कायासि कोई कब सफरूता था सका हैं ? जो घर्मात्मा और 
बुद्धिमान हैं, वे जन्मसे मरण तकके सम्पूण संस्का शाखानुकूल करके 
पुण्य-बन्ध करते हैं । जिससे अपन जाप विप्र आते ही नहीं । के 
विवाहादिक संघ्कारोंको भी शाखानुकूछ ही करते हैं । बतंमानमें 
विवाह रुम्बन्धी जो नंग या प्रथाएँ बुरी सम्झी जाती हैं उनकी 
च)स्तविकताकी ओ? दृष्टि देकर देख! नाय, ते) जान पहता है कि 
सुरीतियां ही धीरे धंरे इस रूपमें भा गई हैं, जिन्हें मच हम बुरी और 
हानिकारक निगाहसे देखने लगे हैं। अगवानी (आतिशत्राजी) शब्द हमें 
स्पष्ट बताता है कि, बर-पक्षकी बारातके आानेपर पेशवाई करना-स्वागत 
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करना ही अगवानी है। आश्चये नहीं कि, इस स्वागतकी प्रथामें कमी 
आतिदबाजी भी चलाई जाती रही हो। सो जोर आदरसत्कार तो गया। 
रही ये मुंह झुल्सा देनेवाली और रुपयोंका घुओं उहा देनेवाली 
आतिशवाजी |! और क्या जाने किसी मनचछे रईसजादेने टी, शायद 
इस हत्याकारिणी प्रथाको जन्म दिया हो । समयके फेरस न जाने 
कितनी अच्छी प्रथाएँ अतीतके गर्में समा गई; ओर उनके बदले 
कितनी ही नष्ट अष्ट प्रथाएँ उन्हीं पूत्र प्रथार्भोके बचे खुचे ईंट रोडेसे 
तैयार थो गई । अथवा भनेकों नहूं प्रथाएं उपल हो गई । हान्हींमेंसे 
भनेकोंके नाम भी अपस्रश होगए। किसी किसी देशमें विवाहके पूे 
कुम्दार्के चकेकी फृजन कीं जाती है; क्या जाने, शायद इसका प्रयोजन 
सिद्ध वक्र-यंत्रकी स्थापना हो ! इसी येत्रकों भॉवर-फेश-के पूर्व विवाह 
मण्डपमें लानेका नाम गणावना-विनायकरी-दहै। ओर भी कई क्रियाएं 
ऐसी हैं जो मथका अनथ दहोगई है। यद्दि उनके विषयमें छानबीन 
की जावे तो वे कोई अच्छी प्रथ!ए ( भाारम्भरमें ) निकर्लगी । चतुर 
व्यक्तियोंको चाहिए कि वे प्रत्येक काय्येका यथा्े-वास्तविक स्वरूफ 
है। जानकर टीक री तिसे -पबहार करें । विवाह आदि भोजन बगेरह 
शुद्ध सामग्री तैयार काने ओर पा्न|के छाननेका पूरा यरन रखना 
चाहिए जिससे उत्तम जातिका आचा नष्ट न होने पाने । बिवाहमें 
कभी भी कुप्रवृत्तियोंके बढ़ानेवाले, जनथे-दंडरूप, रुज्याजनक, लोक- 
निद्य, भण्ड गीत भूलकर भी न गाये जायें। ऐसे गीतोंसे शीरमें दूषण 
'रूगता है, लोग निंदा करते हैं कि ये उच्च जातिक्री निलेज्ज श्ियां, 
मछी गछी केसी निंच गाशियां बक रही हैं जोर अपनी जाति तब 
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घमको ल!|ञ्ठन छगा रही हैं। जो बुद्धिमान ह्वियां अपने लोक परकोक- 
सुषारना चाहतीं हैं; वे ये भंडगीत गाना और अन्य मिथ्यात्व-सेवन 
कुछ भी निद्य काय्ये नहीं करतीं। शुभ क्रियाएं करती हैं और सुंदर' 
बोघण्द और धघामिकर गीत गाछूर पुण्य लाभ लेती हैं, जिससे उनका, 
डनके कुलका और उनके घर्मका यश जगतमें फैलता है। 

जल के 


पष्ठम प्रकरण । 


विधवाओंका कत्तेव्य-कर्म । 

नरभव योवन, धान्‍्य धन्य, अरु विवेक विज्ञान । 

पाय घर्में सेवन करहु, काटहु कमे सुआन ॥ 

जो कदाच दुख आ परे, तो न करहु कछु सोग। 

'पूरव करनी विधि करी, धरि धीरज फल भोग॥ 

धमे-कममें अटल रहु, कर्टे पूवकुत पाप । 

पृण्यकर्म नतन बंधे, सुख पार्वें नित आप ॥ 

इस पुस्तकमें स्लियोंके योग्य ओर तो प्रायः सब कुछ लिखा जा 
चुका है। केवल थोड़ासा यही उपदेश देना शेष रह गया है कि 
कृदा चित्‌ पाप-कमेके उदयसे कोई स्त्री विधवा हो गईं हो, तो उसे. 
अपना रोष जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। 

प्रकट रहे कि विवाह द्वोने पर पुत्रकी संज्ञा पति, और पुत्रीकी: 
. संज्ञा स्री होजाती है, वे दोनों निय्रमानुस्तार जीवन-मरके किए एक- 
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-सूत्रमें बंध नाते हैं। वे दोनों यदि बुद्धिमान हैं, योग्य हैं. तो लोकिक 
और पारछो किक दोनों प्रकारके सु्खोंके पात्र होते हैं । इस जीवनमें 
ये केवल अपने कुट्ुंचका ही नहीं, वरन्‌ अपनी जाति और देश तकका 
हित साधन करते हैं। इसलिए दग्यतिको अपने और पराये हितके लिए 
विद्वानोंके पिखानों पर चलना चाहिए, और उत्तम शिक्षाओंका प्रचार 
अपनी सन्‍्तानमें करना चाहिए, ताकि वे घममं ओर नीतिके मांगे पर 
चलनेमें अग्रप्तर हो । 

प्रत्येक ग्रृहस्थीमें उमक्री भाय (आमदनी) से थोड़ा खच्े 
होना भावश्यक है। अर्थात्‌ जहां तक हो सके भायक्रा आघा भाग 
-कुटुंब-निर्वाइमें और चौथाई भाग पुण्य-दान आदि परोपकारके 
कार्योंम व्यय कर शेषकी बचत रक्‍्खे, क्यों कि बचा हुआ द्रव्य भक्तस्मात्‌ 
आए हुए मोकोपर ब्याह शादी और रोग आदिके समय बढ़ा काम 
देता है। कष्टां केसा, जोर कितना खचे काना, और कहां न करना 
यह बात प्रत्येक स्ली पुरुषको सीखना चाह्विण। बचत करनेका प्रत्येक 
उपाय सीखना ओर उसका डपायोग करते रहना यह एक सुंदर कला है। 

इससे अच्छे प्रकार खच चलाते हुए भी बचत की जा सकती 
है। यह सच है कि घरकी पूंजीसे ही बरकत होती भोर मौकेकी 
गरज सरती है। यदि बचत न रूखी जाय तो वक्त पर दूभरेके द्वार- 
पर जाकर झायया मांगना पहता है, जिससे प्रथम तो अपना अभर . 
( भीतरी बात) खुलता ओर दूमरे भांख कुछ नीची पहती हैं । ओंघा 
सीधा व्याज् देना पढ़ता है ओर रुपया कजेपर उठाना पढ़ता है, 
“जिप्तकी चिन्‍्तामें रात दिन पढ़े रहते ओर किसी भी तरद-पापकर्मे 
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द्वारा भी-रुपये कमानेकी फिकर पढ़ती है। कजेदार आदमीकी साख 
प्राय: बाजारसे उठ जाती है, ओर उसे छोग उचार देनेमें संकोच करते. 
हैं। बिरादरी, पुरा पहोस, अथवा गांव-परगांवके जो छोग तुम्हारी 
फिजूल खर्चीके समय बाहवाह करते थे, वही फिर आंख उठाकर नहीं 
देखते कि कहीं कजे न मांगने ढगे, “ देख लेते हैं तो कतराके निकल 
जाते हैं । बात जो भा पहती है तो बातको बनाते हैं |” 
फिर तो की दाल होता द्वै। बापदादों तकको प्रतिष्ठा धृरुमें 
मिल जाती है और कभी कभी तो कर्जकी पोटढी नाती पोर्तों तक 
जाती है| इसीलिये नीतिमें कहा है कि “तेते पांव पस्तारिये, जेती 
लम्बी सौर ” जो व्यक्ति इस नीतिपर ध्यान देकर तदनुसार चलते हैं 
ब सुखी होते हैं। और जो नहीं चलते वे मोकेपर क्रूपी चकरमें 
पड़ते हैं, और अपने जीवनको घोर दुःखमय बनाते हैं. ब्याह शादीके 
समय, अथवा गमीके समय झूठी वाहवाही छटनेके लिये हजारों रुपया 
बरबाद-व्यथ बरबाद कर देते हैं; घरमें न होनेपर करे लेकर खचे- 
करते हैं; और फिर जन्मभर शोक और नालिश कुकीके दु:ख उठाते हैं 
इसी शोक तथा दुःखसे जजरित होकर अकालडीमें कालके 
मालमें समा जाते हैं । इसी फिजुझ खर्चोके कारण जेन जाति कंगाल - 
दोरही है ! कुछ उंगलियों पर गिनने योग्य खातेपोते व्यक्तियोंको: 
छोड़कर अधिकांश जैन जाति रोटियोंको तरस रही है । उनके दुःखमय 
जीवनको करपना करते ही विचार होता है कि आज एक व्यापारी 
श्रीमान्‌ जातिके अधिकांश पूत, पेटकी ज्ञालामें क्रिप्त तरह जल रहे ' 
हैं, अतएव प्रत्येक श्री पुरुषको इस शिक्षापर ध्यान देकर प्रामाणिक 
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खच करना चाहिए ओर एक चौथाई भाय प्रतिमास बचाते रहना 
चाहिए। दम्पतिको घरमं और नीतिके अनुमार चलते हुए अपना 
गृदस्थाश्रम चलाना चाहिए । 

यदि कोई री विधवा हो जाय तो अपने बय--प्राप्त पुत्रोके 
जाधघीन रहे ओर उन्हींकी आज्ञानुसार चढे। यदि कुटुम्बमें कोई 
पालन पोषण करनेवाला न हो तो उसे चाहिए कि अपने कुछ और 
जातिके योग्य न्याय पू्बंक उद्योग करके अपना डदर निर्वाह करे भौर 
सनन्‍्तोष करके धमेमें संल्य रहे । 

देखा जाता है कि कोई कोई ख्रियां विधवा हो जानेपर महीनों, 
रोया करती हैं। माथा पीटती भोर छाती कूटती हैं, पर यह सब व्यथे 
है । उनका चिल्लाता सुनता कोन है? ओर फिः इस दुखको कोन ही 
दूर कर सकता है ? रोना तो मानो केवल मूखता दर्शाना है| बहुत 
जगह पुरुष ओर ख््रियां फेरेको भाती हैं, ओर मत-व्यक्तिका गुणानु- 
वाद करके उस जेचारीको ओर रुलती हैं, जिससे उसे तीत्र जाते 
बरिणार्मों द्वारा न्कं-भायुका बंध होता है। 

बिघवा स््रीका बाहह ग निकलना ही किसी तरह अच्छा है 
परन्तु कारण-वच्च उसे निकलना ही पहता है। जेसे मंदिर आदिको। 
उसे विचारना चाहिए कि पुूञ्नन, अचेन, दशन ओर शाख-पठन- 
भजन ही तो पाप और दुःखके दूर करनेवाले हैं । फिर मू्खोंके 
कहनेमें लगकर दशन आदि करनेको न जाना क्या सयानपन है १ 
खाने-पीने, लेन-देन भादि सांसारिक काम तो छूट ही नहीं सकते, 
दोते ही हैं, परन्तु घमके लिए कोई प्रेरणा करनेबाला नहीं दे | यदि 
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तुम उसे भुछा दो तो भले भुला दो, पर घमेकोी भुलाकर तुम अपना 
दुःख दूर नहीं कर सकती, प्रत्युत बढ़ाती ही हो । 

राजा गणा कश्षत्रपति, इथियनके असवार | ' 

मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार ॥ १ ॥ 

दमबचल देवी देशता, मात पिता परिवार । 

मरती भबिरियां जीवकों, कोई न राखनहार ॥ २॥ 

आप अकेला अबतरे, मेरे अकेला होय । 

यों कबहूँ इस जीवको, साथी समा न कोय ॥ ३॥ 

जगवासी घूमे सदा, मोहनोंदके जोर । 

सरवस छूटे सुधि नहीं, कमे चोर चहु ओर ॥ ४8 ॥ 

अनेर्का विधवाएं कुर्संग तिमें पह़कर भथवा अपना बुग बाता- 
बाण देखकर, अपने घमकेी भूल जाती हैं-स्त्यसे डिग जाती हैं 
जिससे वे अपने दोनों कुलका नाम ड्ुवाती हैं। ओर पुनहझ-विधवा 
विवाह करके जन्म जन्मको वेबव्यका बीज बांती अथवा गुप्त व्यमि- 
चार करती हैं, भण दृत्याएं करती हैं अथवा कमी २ बाल्द्वत्या तक 
कर डालती हैं. तब लोग इनको ओर अंगुली दिखा दिखाकर कह्ठत 
हैं कि, यह अमुकको दह बेटी है; इसने भ्रण हत्या भादि की है | 
ऐसी कुटिलाएं अनेक सुंदर भड़्कौले दखभूषण पढिनती ओर तरह 
तरहके त+ पदार्थ और मिश्टन्न खाती हैं जिससे कामेच्छा बढ़ती है। 
नाना भांतिके अ्गारससे चुड्चुद्वाते गान गाती हैं. और बड़े मजे 
ओर शौकसे वह घृणित काये करती हैं जो कल्मसे नहीं लिखा 
ना सकता | 
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नतीजा इसका यह होता है कि, भगल़े जन्ममें इस पापके 
दण्ड भोगनेके सिवाय यदि स्री देह मिली तो पुनः युवावस्थामें ही 
विधवा होना पढ़ता है । जो अच्छे थर्रोको बहु बेटियां हैं वे ऐसे 
दुष्कर्म नहीं करतों, और न ऐसी ख्लियोंका साथ करती हैं | वे बढ़े 
ही वेयसे इस कर्मफलको-इस पति वियोगके दुःखको सहती है । 
ओर सहना ही चाहिये । कम फलका उदय भमिट है प्राणी पंच 
पार्पोंसे लिप्त होते या लिप्त ह॒ते हुए तो इसका कुछ खयाल नहीं 
करता, पर जिस समय उनका उदय आता है दंष्टका वियोग ओर 
अनिष्टका संयोग होता है-तो हाय हाय करता है | 

पर्तु इस समय हाय हायसे दुःख घटनेका नहीं, उल्टा बढ़ता 
है। उसे तो-कर्म फलको-संतोष ओर प्रसन्नताके साथ भोग लेनेमें 
ही सार है। इस समय सोचना चाहिये कि पाप-कर्मका उदय मेटनेको 
कोई समथ नहीं है । अंजना जैसी सती पृव पापके उदयसे २२ 
वर्ष तक पतिकी अवहेलना-तिरस्कार सहती रही; कुटुंबियोंनि ही 
व्यथंका कलंक लगाया; गर्भावस्‍थामें ही पढाड़ और जगल जेगल भटकना 
पह़ा- भनेक कष्ट सहे । सीता जसी पतिव्रताकों झूँठा कलूंक लगाया 
गया; उसे पतिक्री ही आज्ञासे नगरसे निकल बनमें जाना पढ़ा; ओर 
हस पर भी दुःखका अन्त न आया, अपने शीलकी परीक्षा देनेको 
अग्नि-कुंडमें प्रवेश करना पड़ा । 

अनेक महान व्यक्ति पापके उदयसे राजासे रंक ओर शग्से 
'कूर होगये; तो हम सरीखोंकी तो बात ही क्या है? विचारना चाहिए 
कि, कदाचित मैंने पूर्वभवर्में जिनेन्द्रके प्रतिबिम्बका अनादर किया 
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होगा, अविनय किया द्ोगा; जिनमंदिर या. चेत्यालयके उपकरण चुगए 
होंगे, निर्मास्य भक्षण किया होगा, अशुद्धिक्ती अवस्थामें माननीय 
पूज्य पुरुर्षो या ऋषियोंको भोजन कराया होगा; उसी अवस्थामें शाख् 
छुए होंगे ब मंदिर गई होंगी, मंदिग्में अशुद्ध द्रव्य चढ़ाया होगा; 
जिन मंदिरमें प्रमाद, मूलता या कोई कुचेष्ट की होगी; मुनिदानमें 
अन्तराय डाला होगा; सच्चे धर्मात्माओंकी झूठो निन्‍्दा की होगी; 
झूठी चुगली खाईं होगी; किसीको झूठा कलूंक लगाया होगा; मिध्यातर 
सेवन किया होगा; ढिंसाके काये किये होंगे, जेठे पुरुषोका-माननीय 
पुरुषोंका अपमान किया होगा; अभक्ष्य भक्षण किया होगा; प्रतिज्ञा 
भंग कौ होगी; आशब यह कि, अनेक प्रकासे पाप कमाया होगा; 
तभी तो यद्व पतिवियोगक्ता दुःसह दुःख सहना पढ़ रहा दे । 

अब मे यही कतेव्य है कि, पेये घारण करके इस विपत्तिको 
बिना किसी ख्ेकल्प विकल्पके भोग और भागेके लिये सावधानीसे 
घममें तपर होऊं। यदि घर्ममें तथर न होऊंगी तो न जाने भागे 
मेरी क्‍या दुगति होगी, न जाने केसे दु:ख भोगने होंगे ? जब तो 
में घम्रकी क्षरण हूं, कर्योकि वही दुःखसे पर करनेवाका और भव 
भवमें घुख देनेवाला दे । 

ऐपा ही विचार करके भशांतिकी ओर अपने विचार्रोको न 
ढुलने देवे दान, त्रत, तप, नियम, पूजन ओर स्वाध्याय पूनेक अपनी 
भायु पूर्ण करे । सांसरिक विषर्योसि-पंचेंद्रियोंके विषयोप्ति-दूर रहे । 
अपनी ईंद्रियों और मनको वज्च करे | स््लीकों श्ेगार करना सघवा 
होनेपर ही शोभा देता दै। विषवाका श्गार घमे-विरुद्ध, लोक-रनिय . 
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और शीलका। घातक है । विधवा अयोग्य व्राभूषण घारण न करे | 
सपवार्भों जैसे चटकदार कपड़े ओर गहने न पढ़िने। अंजन भादि न 
लगावे | पान, इलायची और केशर आदि पुष्ट और कामोद्दीपक मसाले 
न खावे | माथेफ तिलक बिंदी रोरी न लगावे । बालों या कपडॉमें 
जेल या इत्र न लगावे - दूध, दहीं, घृत, मोदक जादि गरिष्ट ओर पुष्टिकारक 
भोजन अधिक परिमाणमें न खावे,क्यों कि इससे इंद्रियां पबल होकर भपने २ 
विर्योकी ओर खींचती हैं। यदि ये अथवा ऐसे ही ओर पदाथे बिलकुर 
न खाये ज्ञावें तो भच्छा है। किसी ख्री या पुरुपसे हंसी तमाशे ओर 
कोतुददल आदि क्रिया न करे । नाटक, पिनेमा, स्वांग, रहस, भांडकि 
कोतुक और मेल तमाशोंमें न जाबे । बुरे गीत न गावे और बुरे 
बारतालाप न सुने। सघधवार्ओोके सघवापनके चिहोंकी--अलंकार जांदिकी 
इच्छा न करे नीचकी कविताकों सोच व समझे--.. 

दुख ओ सुखके बीचमें, पछतावे क्यों कूर । 

पाश्ा बड़े न तिल घटे, ओ कुछ लिखा अंकुर ॥ 

पूरद भोग न चितवे, आगम बांछा नाहि। 

वतेमान वर्ते सदा, सो सुखिया जगमांहि॥ 

एकासना, उपवास, नीरस भोजन, बेला तेला भादि उपाय द्वारा 
इन्द्रियके वेगको रोके-उन्हें वश करे । पूजा, दान, स्वाध्याथ, पठन 
याठउन ओर धघर्मष्यान आदि झ्ुभ कार्योंमे अपना समय लगावे, 
जिससे पृण्य बंध हो ओर दुःखकी कुछ शांति हो । मतलब यह: है. 
के जो स्त्रियां समता भाव घारण कर सदा घर्मध्यान करती हैं, और 
अन्तिम समय समाधिमरण करती हैं, बे फिर स्त्री पर्याय घारण नहीं 
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करतीं। वे भरकर स्वममें महद्धिक देव होतीं, मध्यलोकमें शाजा महाराज 
होतीं और फि? मुनित्रत घारण कर करमेका नाश काके मोक्षके अनंत्त, 
अनुपम, अक्षय अलोकिक ओर अप्रमेय सुखको प्राप्त करती हैं । 

विधवा ख््ियोंको परिग्रहका प्रमाण करके रहना चाहिये; भूषण 
न पहिना चाहिये; कण्डोसे अंग ढंके रखना चाहिये, सिर ढंके 
- रहना चाहिये; खाटपर न सोना चाहिये, अंजन न ल्गाना चाहिये; 
हरदीका लेप न करना चाहिये; शोक व रुदन न करना चाह्ियरे: 
कामसेवन, गज्य व चोरकी कथा कहानी न कहना चाहिये, परन्तु 
आ्राविराश्रर्मों द्वारा ज्ञान लाभ करके भपने जो! पराये हितमें लाना 
चाहिये | विद्या्टीन जेन स्लो समाजको शिक्षित करनेके लिये हजारों 
अध्यापिकार्ओोकी आवहग्क्ता है। यदि विधवाएं इस कामको हाथमें 
ले ले तो उनका जीवन रुच्च परोपकारमें लग सकता है; उनके व्यथ 
जीवनसे बड़ा उद्देश्य सिद्ध होसकता है। समाज सेवा करनेसे उनका ' 
जीवन दिव्य जीवन बन जा सकता है। अमेरिका शादि देश्षोमें 
ऐसी अनेर्का समाजसेविका विधवाएं हैं। भारतीय विधवाएं यदि छ्री - 
शिक्षाका राम हाथमें ले ले, तो ख्री जातिके सारे अज्ञान और कष्ट 
शीभत्र ही मिटा ढाल सकती हैं। वे स्ियां धन्य हैं जो विधवा होनेपर 
इस प्रकार अपने और पराए हितमें तत्पर हो जाती हैं । 

बहिनो, यह स्त्री पर्य्याय और जन कुल तुम्हें किसी भाग्यसे 
मिला है| इस समयका एक भी क्षण तुम्हें व्यथ न खोना चाहिए। 
यदि दुर्भाग्यससे विधवा होगई हो, तो भी जपने परिणार्मोको सम्हालके 
रक्‍खो । धर्मध्यानमें मअपना समय बिताओ | यह पर्याय, समुद्रके 
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किनारे लगनेकी है। यदि _स समय तुम भूछ गई-चूक गई तो 
ठिकाने लगना मुइिकिल है। उठते-बेठते, खाते पीते, चलते-फिश्ते 
और प्रत्येक काम करते या न करते समय यह न भूलो कि हम मनुष्य - 
हैं. ओर हमाग काम धीरे घीरे कमोके जंजालसे छूटना है । 


मनुष्य पर्यायके बिषयमें एक कविने कहा दै--. 


जाको इन्द्र चाहईं अहभिन्द्रसे उसाई जासों; 
जीव मुक्ति जाय, भमवमलको वहावे है। 
ऐसो नर जन्म पाय खोयों विष विषे खाय; 
जैसे कांच साटे मुठ माणिक गमावे है। 
माया नदी बूढ भाजा, काय बल तेजञ्ञ छीजा, 
आया पन तीजा अब कहां बन आवे है। 
तातें निज शीक्ष ठोलें, नीचे नेन किये डालें; 
कहा बढ़ बोलें वृद्ध वदन दुराते है॥१॥ 


जोई क्षण कटे सो तो आयुमें अवश्य घटे, 
बूंद २ बीते जेसे अंजलिको जल है। 
देह नित श्वीण होत नेन तेज द्दीने शोत; 
योवन मलीन होत बीच होत बल है। 
आधे जरा वेरी तके अतक जहेरी आवे; 
यपरभो नजीक जात परभो निफल है। 
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मिलके मिलापी जब, पूछत कुशल मेरी; 
ऐसी दु्दशामें मित्र, काहेकी कुश्नल है ॥ २ ॥ 


ढः न ञँः जप 
काहू घर पत्र जायो काहके वियोग जायो; 
कहू राग रंग कहूँ रोयारोय करी है। 
जहां मानु ऊगत उछाइ गीत गान देखे; 
सांझ समे ताहदी थान दह्वाय द्वाय परी है। 
ऐसी जग रीतिको न देख मयभीत होत; 
हा दवा नर मृढ़ तेरी मति कोने हरी दे । 
मानुष जनम पाय, साबत विहाय जाय; 
'खोबत करोरनकी एक एक घरी है॥ ३४ 


मगर ऊः हर. है 
देखो मर योवनमें पुत्रको वियोग भयो; 
तेसे ही निह्ारी निज नारी कालमगम्में । 
जे जे पुण्यवान जीव दीसत हैं जगमाहि, 
रु भये कफिरें तिन्ह  पनही न पणमें। 


ऐसे प॑ अभाग, धन जोतबसे धंरें राग; 
होंथ ना बिराग जाने रहेगो अलगमें । 
आंखिन विलाके अन्ध सुस्सेकी अंधेरी करे; 
ऐसे राज-रोगको इलाज कहां जममें ; ४ ॥ 
ऐसी हम संसारी जीवॉकी अम-बुद्धि और गज्ञान-दशा देसू 
ओगुरु करुणा करके इस प्रकार समझते हें:-.- 
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जोलों देह तेरी काहू रोगने घेरी, जोलों; 
जरा नाहि नेरी जामों पराधीन पर है। 
जोलों जम नामा बेरी देव न दमामा तौलों; 
माने आन रामा बुघि जाय न बिगर दे । 


तीलों मित्र मेरे ? निज कारज संभार लेरे; 
पोरुष थकेगो फिर पिछे कहा करिहे। 


अह्दो आग आये जब झोपडही जरन लागे, 
कूपके खुदाए कहो कहा काज सरहे ॥ ५ ॥ 


इसलिये हे जाति-सुघारक भाइयो ओर बढ़िनो ! ऐसा यल 
करो जिप्तते समाजकी ये विधवाएं अपने निम्सतार जीवनकों उपयोगी 
जीवन बना ढाढें । मनुष्य या स्री जन्मका कतेव्य समझें । मिथ्यात्त 
ओर प्रमाद छोड़ घम्ममें तत्पर होगें ओर अपना अगला जन्म मेंगलमय 
बनांव । यदि ये अमी सात्मकस्याण न करेंगी तो पीछे पछताना 
होगा ओर दुःखर्में पड़ना होगा । 


मानुष तन श्रावक कुलहि, पावो दुलेम फेर । 
यह अवसर मत चूकियो, सदुगुरु भार्षे टेर ॥ 
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सप्तम प्रकरण । 


सूतक निणय । 


मृतक बृद्धिहानिभ्पां, दिनादि दश द्वादशे । 
प्रसुतिस्थान मासेके, दिनानि पंच गोत्रिणाम्‌ ॥ 
अथ-जन्मका सूतक १० दिनका ओर मृत्युक्ता १२ दिनका 
होत। है । प्रसूति स्थानकों £ माह और गोत्रके मनुष्यको ५ दिनका 
सूनक होता है । 
प्रत्रन्निति मृते काले, देशांतरे म्॒ते रणे । 
सन्यासे मरणे चंत्र, दिनेके सतक मवेत्‌ ॥ 
अथ-जो गृद्त्याभी दीक्षित विदेशवासी या सन्यासी मेरे 
अथवा जिसने संग्राममें प्राण छोड़ा हो तो इनका १ दिनका सूतक 
मानना चाहिये ( यदि अपने कुलका हो तो। ) यदि अपने कुलका 
कोई विदेशमें मरा हो ओर १२ दिन पीछे खबर मिले तो १ दिनका 
सूतक मानना चाहिये | यदि १२ दिनके पहले खबर मिले तो १२ दिन 
पूरे होनेमें जितने दिन बाकी रहे हों उतने ही दिनका सूतक माने । 
चतुर्थ दक्चरात्रि स्थात्‌, पड़त्रि पुसि पंचमे । 
पष्ठे चतुराशुद्धि, सप्तम च दिनत्रय ॥ 
अश्प्ने पुंस्पहो रात्रि, नवमे प्रहरद्वय । 
दशमे स्नानमात्र स्थात, एतदूग्रस्य सतकम ॥ 
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अथे-तीन पीढ़ी तक १२ दिन, चौथी पीदीमें १० दिन, 
पांचवीं प'ढ्ोमें ६ दिन, छठवीं पीढ़ीमें ः& दिन, सातबी पीढीमें ३ 
दिन, भाठवीं प'ढं।में १ दिन-रात्रि, नवमी पीढ़ीमें २ प्रहर और 
दशर्बी प'ढोमें केवल स्नान ने करने तक सृतक जानना चाहिये | 


यदि गर्भ विपत्ति; स्पात श्रवणां चापि योपषितां । 
यावन्मांतस्थितों गर्भस्तावदिनानि ध्तकम ॥ 


अथे-ख्लीका गर्भ पतन हो तो जितने मास्तका गे हो उतने 
दिनका। सुतक पालना चाहिये ! 
पुत्रादि सुतके जाते, गते द्वादशक्रे दिने। 
जिनाभिषकपूज भ्यां, पात्रदानेन श्रुद्धयति ॥ 


अथ-पुत्रोत्पत्ति आदिके सूतकसे १२ दिन उपरांत भगवानक! 
अभिषेक, पूजन तथा पात्र-दान करनेके पीछे शुद्धि ढ्वाती है। 
( यहां सूतक शब्दसे जन्म, मरण दोर्नोंके सूतक समझना चाहिये ।) 
कभी कभी जन्मका १० दिनका और मरणका १२ दिनका सूतक 
माना जाता है । 


अश्वा च, महिषी, चेटी, गो: प्रसृता ग्ृहंगणे । 
खतक दिनमेके स्थात, ग्रृहब्राद्ये न खत ॥| 


अथे-घोढी , भेंस, दासी, गौ भादि जो अपने घरके आगनमें 
( घरके भीतर ) बनें; ता ? दिनका सूतक होता है । जो गृह बाह़िर 
बने तो सूतक नहीं लगता है , 
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सतीनां खृतकं इत्या पाप पण्मासक भवेत । 
अन्या सामान्यहत्यानां, यथा पाप॑ प्रकाशयेत ॥ 
अर्थं-भपनेको अप्रिमें जला लेवे, ऐसी सती होनेका पाप 
( सूतक ? ) ६ माप्तका होता है। ओर हत्याओंका पाप ( सूतक ? ) 
भी यभायोग्य जानना चाहिए । 


दासीदासस्तथा कन्या, जायते प्रियते यदि । 
त्रिशत्रि मृतक ज्ेये गृहमध्ये तु दृषणम्‌ ।। 
अथे-जा दासी, दाप्त तथा कन्या जन्‍्मे या मर, तो ३ सत्रिका 
सूतक है । यदि यृहके बाहिर दो तो सूतक नहीं होता है । € यहां 
मृत्युकी मुख्यतावश ३ :दिनका सृनक कढ़ा है। ) 
महिष्या। पक्षकं क्षीरं, गोक्षीरं च दशो दिने । 
अश्मे दिवसे जाया, ध्षीरं शुद्ध न चान्यथा ॥ 
अथे-जननेके बाद भेतका दूध १५ दिनमें, गायका दूध १८ 
दिनमें ओर बकरीका दूध ८ दिनमें खाने योग्य शुद्ध होता है । 


छोक-जातदन्तशिक्षोनशि, पित्रोईशाह सुतर्क । 

गमख्रावे तथा पाते, विनष्टे तु दिनत्रय ॥ 
अथे-जिस पुत्रके दांत आगये हो उसके मरणका सतक १० 
दिनका, और गर्मसाव तथा गर्भपात और विनाशका खूनक ३ 
दिनका है । ह 
ज्िपक्षे शुद्ध्थते घती, दिने पंच रजस्वला । 
परपुरुषरता नारी, यावज्ञीवे न शुद्धथति ॥ 
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अथ्‌-जिस स््लीके बार बच्चा हुआ हो बह डेढ़ महिनेमें, ओर 
ग्जस्वला ५ दिनमें शुद्ध होती है, परन्तु ःयभिचारिणी ल्री कभी शुद्ध 
नही होती । सदा भशुद्ध-भस्प्य रहती है । 


करि सन्‍्यास मरे जो कोय, अथवा रणमें जूझो होय । 
देशान्तरमें छोड़े प्राण, बालक तीन दिवस लों जान | 
एक दिवप हो इनको सोग, आगे और सूनो भविलोग ॥ 
प्रोद्ता बालक दासी दास, अरु पुत्री सतक इमि भास ॥ 
दित्रम तीन लों कह्यो बखान, इनकी भय्योदा हमि जान || 
भावार्थ-८ वर्ष तकके बारूकका रे दिनका सूतक जानो। 
देशपद्धति रूद्रि-से इसमें कितने ही मतभे: हैं, हमलिये देश१८्ध ति- 
खट्सि इसका पालन करना चाहिये। 





१०० ] श्रावक वनिताबोधिनी । 
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ग्रंथकर्ताका परिचय । 
---*औ(90७----- 
कवित्त-दिल्ली सेती पश्चिम ठाम, बसे है गन्नोर गाम; 
ताको बासी जयदयाल जैनी इक जानिये ! 


कम्मेईीसे राखे प्री त, गदै नहीं दृभी रीति; 
अग्रवाल गोयल गोत्र, मंद बुद्धि मानिये। 


श्रावक परमसार, तामें लख इह्दीनाचार: 

कौन्हीं यो विचार, नारी धमेज वखानिये ' 

लखि मोदी ज्ञानहीन, क्षमो गुणीजन प्रवीण; 

लौजिये सुधार अरु, भूल चूक छानिये ॥ १॥ 
दोहा-लाला गेगा विष्णुतुत, रामनाथ वरमाल | 

तठु सुत इरपरसादमल, ता छुत यह जयदयाल ॥ १ || 

विक्रमाब्द उन्नीन्र शत, ठावन ऊपर जान ! 

पोष शुकू दोयज तिथी, घनराश्षी परमान ॥ २।॥ 


पुस्तक पूरण है करी, क्षमियों चूक सुज्ञान । 
पढ़ो मुनो ओ आचरो, तो पाओ घुखथान ॥ ३ ॥ 


॥ इति ॥ 


शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


